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पंडित बल्देवभतसाद्‌ मिध मुरादाबादनिवासीने 
रसिकजनेके चित्तविनोदाथं संह किया । 


न्याव 4 

इस पुरतफमे रागरीगिनी, गृजृठ, टमरी, दाद्‌, पद्‌, तिल्यने 

दोहै, वित्त, पिरदे, भिद परीमे डिखनेके दोह, हिन्द 

५ अग्रजी, फारसी, उद , वैगाटी, गुजराती, मराठी, 
कनीटकी, माखाडी इत्यादि मापाक्रि 
उत्तमोत्तम गीत आर पदोका संग्रहे 


<> 
जिसको 


खेमराज शीक्ष्णद्‌सने 
* 1 रै 
वेदहे 
निन ''विहेश्वरण'श्टीम्‌-यन्ाखयरमे 
खदितकरः प्रकाशित कन्या । 


.__ ` संवत्‌ १९६२, दके १८२५. 
पुनमुद्रणाद्ततवांधिकारं श्रि द्रेशवर्य ब्रेसाध्यक्षने 
स्वाधीन रक्चदि 1 
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सम्पण । 
भराणापिके ! 


त दिवसमे आपकी यह इच्छा था कि, हमकोभी कु समर्पण श्रिया 
„ परन्तु यापर देसी कोभ वस्तु नह थ नो जापको समित न होचकीदो 
» जव भे किसी पुस्तकफे समपणको टिखिता तवहीं तव॒ “भनी कु हर्मेमी 
ण करोगे या नही का उरुहना दिया जाताया । भं विचारताथा कि सर्वस्व 
पमपैण करही दिया अव भीर कया वाकी रहा जो भट करं । परन्तु इतने 
पे यह समय आय कि आपको भी एफ वस्तु समपैण की नीर 
समत पृषे तो इसमें म अधिकांश वस्तु तुम्हारी है । अतएव तुम्हारी 


लेखको < ५ 
॥ दोको समधेण कना एक सेखकी बात समद जायगी तथापि हा ` 
॥ 5 समयंहे गुखाठ -उडतहि पिचकारो चरती, एसे समयमे सवही 


„< मितरोको कुछ न कुड देते दिति ह अतएव यही सोच समक्ष 

: `यह “महामनमेषिनी'" कए कम्मे समित रेसामत समन्न 
¶ा कि यह. “महामनमोदिनी', तो मेरे दुःखका कार्ण होगी सुक्को 
{ निश्चय है गि निस समय तुम्हरे चित्तपर फी मकारका विषाद्‌ या दोक 
कित होगा भवा संषारी कषगडेसि जी मेवैन दनाय, या चिन्ताग्रस्त 
नेसे मन किसी कामम नहीं खगेगा उस समय यह “("महामनमो दिनी? 
गसी, भाति > की सेवा करके तुम्हरि मनमधुकरको अनेक मरकार्के भसू्नेशी 
} श्थसते यदित करणः भ अशा कर्ताहं कि मेरे “महामनमोहिनी'' सदर 
{हरे पास रहफर आनंदसे दिन -बिताती हुई भसत रहेगी । 
- कंिये, भब तो कुछ शेप नहीं रहा, यदि हो तो वहभी कदो नदीं यहां तो 
कका यह सिद्वान्ते कि- 

दुमदारीदी खुशी खश द ह्या अपनी रजा क्याहै । 

दिख नां शनये शमे दभ उयो गिला क्ये ॥ 


~ 


४.८ 


[स 
&& -ष्ेली . { अभि 
संबद्‌ १९९० ` यल्देबग्रसाद्‌ मिश्र, 


1 


भूमिका 1 


स्यास्यको ठक रखनेकुः दिये पवः अच्छा उपाय मनका यदद्याना भी समश्च 
जता द, युर कारण ह जो आजकं गनावि्याकी पुस्तक .वहतापतस 
वन्ती जातीः यद कदावत वदुतर्द सच्ची कि “रोना भार गाना सयु 
पर आता । ” आवा वृद्ध॒ वनिता सचदीमे गानका भनार यहुतायतस द । 
भष, अज्ञिकछ शद्ध ओर सरट_ भावकी देसी पुस्तके वहती कम छपी हं 
जिनमं भाक्ते, प्रीति, वियोग, संयोग, वेदान्त, देशदेशा इत्यादि सयदी रखोका 
एकत्र समावेश हो वहत दिवस्तखे मेरा यह्‌ विचार था कि इसी भ्रकारकी एक 
पुस्तक संप्र की जाय । इसदी अवसरं पं० शिवदुकारेजी चाज्पेयी भवन्ध 
फुं भश्रीविकददेश्वरः म्ेसके द्वारा श्रीमान्‌. खमाज श्रीकृष्णदाखजीकी मान्ता 
पुस्तकं कैः सग्रद्‌ करनेको भाप्त दुद्‌! बस यही कारणः दस 
“'महाममनमो हनी)? के निमाण करने का हुभा । 
सुस्दास, नंददासः तखटसीदाख, विदासखाछ, देव, ठठी जफर, खदा; 
चेदाद इत्यादि भाचीन कविगणोकरे पद्‌ तो इसमे टिखेही गष टेःइनके अति- 
सिति आघुनिक्र कविजनेकिभी चहुततते पद्‌ खभ्मिटित हे 1 पिशेष करके स्वर्गीय 
भास्तेन्दु बावृ दरिचिद्रजी, स्वर्गीय पंडित भग्धिकादुत्तनी व्यास साहि 
स्याचा्यै, ब्राह्मण सपादक स्वर्मीय पंडित प्रतापनारयायणजी मिश्र, स्वर्गीय 
पंडित श्चव्वीलाट मिश्र, दकीर, वावा दररामजी, १० गौरदत्तजी, पंडित 
नारदजी, मेस्जादागः, क र काजी ५.५ सेन सादयकेः भी बहुतन्ते पनु 
इख पुस्तकमे छिखेगये द ! इनके भतिरिक्त ओरभी घटुतसे मित्रेनिं अपने बनाय 
हए मीति इस पुसतक को अकृत कियाद 1 
इख पुस्तकये सग्रह करनेमें पडित वर नारदृजी, दित भौर्खदतजी 
0, 2. व. प. सुन्राटार गौतम, चडि श्रनि सारस्वत, पदित 
कम्हैयाखारजी तेतरवैय सुया उस्ताद्‌ मौखाब् पटी ग्राम निवासी अर 
येन्देसिद राजपृरत गांवधिरोखी जिला गढृवारने व सहायता दीद, 
अतएव इन मदाशयो को वारवार धन्यवाद्‌ दिया जाताहै 1 
श्रीमति कृष्णाः श्रीमति गगा, श्रीमति पन्ना वैगाीवाी, श्रीमति सनव 
(दठद्वानी ) श्रीमति दुर्गाजौ, श्रीमति नरन, श्रीमति सरस्वती इत्यादि गानधि- 
घ्राकीं जाननेवाी खियेनिभी बहती गजल्‌ आर मरी इस पुस्तकमं छिखने 
ये स्थि दीदे इख काण इन सखचकाभी द्दुदयस्े धन्यवाद है। 
प्रियपाठकगृण इस “मदामनमोदिनी"भ संस्कृत ओर हिन्दी गीतेः सिया- 
य फारसी, उदं, वगखा, मराठी, शुजरार्ता, .कलाटकी, भगरेजी, मारवाड़ अं 
ख्म्मिलित भाषाक बहुत गीत संग्रद कि दै. इसप्रकार सव भाषाभेविः 
गीतोका संग्रद आजतक इस भरकारकी पुस्तकमं कीं भी नहीं छपा, आशा 
किः भाषङाग इख पुस्तकको पटृकर मेरे परिश्रमको संफेटः करगे । 
१ कपकांश्षी- 
होरी.- वल्दवमरसाद्‌ मिश्रः 


सेके १९६० कौनरास्पुसः मुरद्काद, 


५ 
२ 


। श्रीगगखायनमः। 
महामनमोदहिनी 1 

` पहला भाग] 

` ( केचित्त, सरैया, दोहा ) 


दोहा-श्रीषृपभाच इमारिके पग्‌ बन्दौं कर जोर ॥ 
जे निशिवासर उर धर, ्रज वसि नन्द्‌ किशोर ॥ ३॥ 
कीरति कीरति्कैवरिकी, कहि कदि थके गणेश ॥ 
दश शत सुख वणन करतः पार त पावत शेश॥२॥ 
अज शिव सिद्ध सुरेशुस॒ख, जपत ररत निधि याम ॥ 
वाधा जनकी हरते, राधा राधा नाम॥३॥ 
राधा राधा जे कर्ते न परं भवफन्द्‌ ॥ 
जासु कन्धपर कमर कर धरे रदत व्रज चन्द्‌ ॥४॥ 
राधाः राधा कहतहैः जे नर आबेयाम ॥ 
ते भृवसिन्धु उरधिके, वसतसदा त्रन धाम ॥ ९ ॥ 
बन्दौं पद्‌ पञङज सदा, नँदनन्द्न रज चन्द्‌ ॥ 
राधा सत वणेन करतः फिर न परो भव फन्द्‌ ॥ ६॥ 
नित्य किशोर निक्कुजवनः गड गोल गो ओक ॥ 
9न विद्धरत नादिन इवो, विचरत ्रीगोरोक॥७॥ 


(२) मृहामनमोरिनी । 


सेवत ललितादिक सखीः जे भिय प्रम प्रवीन ॥ 
कोटि कोरि छबि आगरी) सुर सनि वर्णन कीन्‌॥८॥ 
कवित्त 1 


काहू को शरण शम्भु गिरिजा गणेशशेप्‌ काहू को शरण , 
हे डर पसे धारी को॥ काको शरण मच्छ कच्छ बराम्‌ । 
राम काटूको शरण गोरी सोविरीसी जोरी को ॥ काको 
शुरण बोद्ध वामन वराह. व्यास येदी निरषार सदा 
रहे मति - मोरीको ॥ आनैन्द्‌ कर्न विपि - वन्दित 
चरण एक हठीको शरण वृपभावुकी किंशोरीके ॥ १ ॥ 
करूपकताके किवी पटव नवीन दो इन मञ्च ताके 
कंज तके वनिताके द ॥ पखन पतित य॒णग साने ताके 
छवि छे सविताके जन तके गरु तके दै ॥ नऊ निधि , 
तकर सिद्ध ताके आदि अके इदी तीनां रोक तके प्रघ ` 
ताके प्रघ ताके द ॥ कटं पाप ताके बद पुण्ये पताफे 
जिन से पदं ताके वरपमायुकी ताके हं ॥ २॥ कोमल 
विमल मख कंजसे अरुण सोहं रक्षण समेत छम शद्ध 
कन्द्नीके र ॥ हरिके मनाल्य_ निराखयं निकारनके 
भक्ति वरदायक वखाने छन्दनीके ह ॥ ध्यावत सुरेश ` 
शृम्धु रेप ओ गणश सुले भाग अवनी के जहां मन्द्‌ , 
परेनीके दै ॥ कटे यम पन्दुनीय दवदवनीय दर दरि वन्दनी 
चरण वृषभो नन्दिनीके द ॥ ३ ॥ मखमर मखनसे 


महामनमोहिनी । (३) 


इन्दुकी मग्रूलनसे नूतन तमार पच आमा आभरण ह ॥ 
गलसे ग्रलारसे रकाब जपा जावकसे पावक प्रार्‌ खार 
भवं भूधरण इ ॥ उमापति रमापति जमापति आं याम 
ध्श्रावत्‌ रदत चार फटके करनं द ॥ प॑कृज वरन छ 
छविके हरन ददी सुखके करन राधे रावे चरण ह ॥ ९ ॥ 
कोऊ उमाराज रमाराज जमारज कोऊ कोऊ रामचन्द्र 
सुखकन्द्‌ नाम नापे म । कोड ध्यवि गणपति फनपति 
सुरपाति कोउ देव ध्याय फट ठेतःपर आधे मे ॥ रदीको 
अघोर निरधारकी अधार तूदी जपतप योग यज्ञ क्ट्ु 
वैन साधेमे॥ करें कोटि बाघे सुनि घसत समाध रेते राधे 
पदं रावे सदादी अवराधेमे ॥५॥ ` 
। सेय । । 
करकंजन जावक दै रुचिसों बिछिया सजिके बज खाडिलीके 
` मखतरर गुदे धषुरू पदिराय खला सिनी वितचाडिदीके 
पगजेषे जराव जटूस्नकी रविकी किरन छवि छडिटीके ॥ 
जग वन्दतंहै जिनको सिगरो पग वन्दतकीरति राडिखीकेष् 
ऊविच्। 
कोर चाहे धन धाम कोऊ चाहे अभिराम कोड 

सादिबी सुरेश खख भोति खाहियतदे ॥ कोऊ गजराज 
` महाराज सुखराज कोऊ तीथं त्रत नेम जग अंग दाहियतेदे॥ 
फेसी चित्त चाहे चरचाै दुनियाकी इठी चाहे हदय एक तोन 


(४) महामनमोहिनी । 


ठीक गदिते ॥ जन रखवारीकी सुप्र प्राण प्यरीकी 
सकीरति इखारीकी नजर चाहियतद ॥ ७ ॥ अतर एतायो 
मब्यो महर सुगन्धन सो रारे गजमोतिनकी तोरन तनी र 
चन्दन चहर चारु चोँद्नी चंदोवा लाल मोपमारु मनी कनी 
कोने घनीरेद॥उमा चोर दर रमा आरती उतर गदीरम्मा 
रति मेनकासी कोटिन जनी रद ॥ इठी देवतानकीदिमाक- 
दार रानी तेड राधे महारानीजके हाजिर वनी रहै ॥८॥ 
मोतिन की तोरन तमासिदार द्वारं वरं अमित तरेयनकी 
शोभा वडे सान की ॥ मखमरी गिरम्‌ गरीचा मखत्ूलने 
के अतर अतरूलनकी श्चेक इठी मानकी ॥ जरकपी जख्व 
जलूसनकी गदी रवि छवि रदी द्युकी श्चाटर बितानकी॥ 
कंचन्‌की वेली रमा रतिते नवेली अख्वेली रद्ग रावरी अ- 
केटी वृपभानकी ॥९॥ अतर तायो चौक चन्द्न ठिपायो 
विडी भगिरुम गरीचनकी पंमति प्रमानकी ॥ कारीहरी 
पीरी खार रुर कक रदी जेसी रवि ईं चारु चांदनी ` 
पितानकी।श्चीनी सेत सारी जडी मोतिन किनारीदार फैली 
मुख आभा हठी राधे खखदानकी ॥ नाद नेह नदी कररमा 
श्प रदीकर वैदी आन गहीपर बेदी प्रपभानकी ॥ १० ॥ 
कंचन फरस फैटी मणिन मयूखै तन्यो जरीको वितान ` 
तेज तरनि तरा परै ॥ पँवडे विना परे मोतिनके 


मृहामनमोदिनी । ` (८५) 


कोरवारे चारय ओर जोरजो प्रभा भरी मरापैरे ॥ दीरन 
तखत वैरी राघे महाराणी इटी रम्भा रति रूप गिरि धसक 
धरा परे ॥ द्री सुख चन्द्‌ चारु किरण कतार वाध दै 
चन्द्र मण्डल छो छविके छरा पैर ॥ ११॥ कंचन 
मदर चदि चांदनी विोना इदी गावती प्रवीने पीने खीने 
मृदु पानमे॥। रमा तण तेरे उमा गदी कर जोरे शची शीश 
चौर टेरे राये सेवे सुख सानमें ॥ मणिनकी माल 
नकी पंत्नन प्रवालनकी संचर मयूख यसै कोटिन प्रभानमे॥ 
जरकसी सारी अङ्क भूपण जराय वैटी जरकसी सेज जर 
कृसके वित्तान मेँ ॥ १२॥ चोँदनीमे चंदे खग्यो चांदनी 
चदोवा चार चांदनी विखनन अधिक च्वि छाईहे॥ 
व मेतिनकी रर रुर चास्यौ ओर वीच वीच जरी 
कोर सोहत सुह ॥ गोरे गात सेत सारी हीरन किनारी 
घनी इन्दुसे वदन राधे इन्द्रा लष ॥ भाट दिये 
चन्दन सुनेह नन्दनन्दन सो महक सुगन्धन सों सेजपर 
आददे ॥ १३॥ मखमटी गिम गरीचनकी पाति 
चारु जरकसी सेज तैसी रदी छवि छहके 1 दीरनके 
मणिनके मोती मालतीके हार खालन प्रबाख्नके दयावती 
वनाइके ॥ एक स्यि सारी जरतारी कनी कोरारी एक 
 इटी वीणे रिञ्चवें गीत गाइके । चन्दन चटाय - माल 
चन्दन गाय राधे वैरी चन्द्‌ मन्दके मसिन्द्‌ पर 


(६) . मृहामनमोहिनी ! 


आके ॥ १४ ॥ कंचन मरु चौक चँदनी िोना तामे 
जरीको वितान तान्‌ मातु ज्योति मन्दकी ॥ लाखनकी 
भारे का सारी कोरदार अङ्गः ओऽनकी कटी जिमि 
ली जीववन्दकी ॥ रम्भासी रमासी खासी दासी भेन- 
कासी हठी उदी कर जैरे तेज छी जोपिचन्दकी ॥ गवं 
वेद्वानी चीर इरत भवानी राधे वेदी खखदानी महारानी 
नँदनन्दकी ॥१९॥ सारी जरतारी रूगी मणिन किनारी इति 
दायिनी कारी गात जात ूपकन्दहे॥ हार दिये भूषण ज- 
राॐ भाल वेदी खाल अधरं प्राक विम्ब वसै जीवघन्ददै॥ 
उमाकी रमाकी सुखमाकी देवमाकी ददी रम्मा इन्दुमासी 
उपमासी म्िमन्दहै । तारापि कैसो युख टहत य॒वि- 
न्दुवारी तखतपै बेदी राये वखत विन्दंरे ॥ 9६ ॥ चन्दन 
छिपायो चौक चँदनी चंशिवे तामे चांदनी षिशेनाकैी 
रहर सगन्धकीं ॥ ्वोदनीकी साज नीकी चन्द सम 
समकन चार्यो ओर चन्दयुखी चन्द्‌ जोति मन्दकी ॥ 
चादिनीसों चार चार्‌ चौदनीसी केटी इटी चादनीमीं 
सँसीके भिगईं सघाकन्दकी ॥ चन्दनकी चोकी वैदी 
चन्दन रमये भार चन्द्मसे वदन राधे रानी व्रजचन्द्‌- 
_ की ॥ ३७ ॥ वैदी रद्गभरीहै रेगीटी रंगरावरीमे कर्द 
वखानों सुन्दराईं -शिसताजकी ॥ चादनीकी चस्पककीं 
चचा चमीकरकी इन्दमा तिरोत्तमाफी सोमा कोन 


महामनमोहिनी ! - (७). 


काजकी ॥ मोतिनके दार गरे मोतिनसों मांग भरे मोति- 
नसो वेन गही ददी सुख सानकी ॥ चार गजराज भगः 
राजकीसी लङ्‌ द्विजराजसौं वदन राजे रानी व्रजराजकी 
- ॥ १८ ॥ जातरूप तखतपे वखत विन्द्‌ ` बेदी जाके 
काज व्रजराज माषे मरत ॥ जरीदार द्वारम वितान 
तान रास्यो दटी शछरीदार ठाद इतमाम वगत्‌ दं ॥ 
लरीदार श्चाररं ्रखकदार शमे मोती शमकन युद्ध 
उपमा ` धरते ॥ राधेको वदन द्विजराज महाराज जान 
नखतं समान कोर निशसी करत ॥ १९ ॥ विनुकीं 
छटासी खासी कंचनसयासी री शूपकी चासी सखी 
सेवनमें आवतीं ॥ खरनकी रानी स॒गन्धन कग रुचि 
चौरन चलाई र भीरन भगावतीं ॥ परल देसी रजे 
` मखतूर सेज राधे इटी पूरु परर किन्नरी सामे गीत 
गावतीं ॥ ` मण्ड नवखण्ड . युखमण्डल मरीच दाव 
मण्डकै प्रचण्ड चन्द्रमण्डल द्वारवतीं ॥ २०.॥ चामीकर 
चौकीपर चम्पक बरन हटी अद्धकी 'चमक्तै चार्‌ च॑चले 
चठावृतीं ॥ तारासी तरन्ननासी अतर छगावें रति सर 
दिखायें विज वीजन इटाकतीं ॥ कमला करन जोर 
विमला सुव्रण तेरे नवकले मरजीको अरजी इनावतीं ॥ 
सुरनकी रानी सुरपालनकी रानी दिगपाटनकी रानी द्वार्‌ 
जरा न पावतीं ॥ २१॥ जरीदार सानवरे छरीदार 


(८) महामनमोहिनी । 


= 


ठे द्वारं बन्दीजन जन भरी वों बेदवानीरै ॥ चारो 
ओर चन्द्र॑मासी जगमग होत वार देखी नन्दलार रति 
छविकी निसानीरै ॥ रम्भा शुणगव शची चन्दन लगाये 
रमा भरन उड चैर टर भवानी ॥ हठी व्रनमण्ड- 
रमे रूप वगराय आज वैटी जातरूपके मर महारानीरै 
॥ २२॥ कोऊ छ लीने कोऊ खारगीर कने कोऽ 
वीने ङे प्रवीनै ये नवीने सुर गावतीं ॥ को जरी जेर 
कर अतर रप्र वोर ङे ठे अख्येी ददी धावन्त 
आवतीं ॥ कोख चौर टरं कोड आरती उतर कोऊ करती 
सरमे कोड खजरा न पावतीं ॥ बैठी आन तखतयै घत 
वेरन्द्‌ राधे बाला दिगपाङ्नकी माखा परिराघती॥२२॥ 

फटिक्‌ शिलानके महर महारानी वेदी सुरनकी रानी उरि 
आई मन भावती ॥ कोड जटदानी पनदानी पीकदानी 
सिये कोड कृर वीने छे सुहाय गीत गावतीं॥कोर चीर चीने 
चार चांदनीसे चोज वारे ददीरे खगन्धनसों अर्क बना- 
वती॥ मोतिनके मणिनके प्न भ्रालनके लाटनके दीर्‌- 
नके हार पहिरावतीं ॥२९॥ जातदूप तखतपे बेदी रूपराशे 
राधे अद्धनकी प्रभा प्रभाकरको लजावतती ॥ चीर चारू रीर 

हरं दीय परिराय कर भूषण बनाय वाक साजन सजा- 

वतै ॥ अतर यावे सुगन्धन रुग सबे चन्दन चटाय 

माङ मौरनमगावतीं ॥ जोरि जोरि पान देवतान की रानी 


महामनमोहिनी ।. (९) 


हठी कोट कोट कोर निस श्ुकि कै बजावतीं ॥ २५ ॥ 
सीसाके महर वटी फेरत प्रभाके पु मानो चन्द्रमण्डल 
उभय आनि रस्यो है ॥ जशैपोस अम्बर जटृसदार ञ्ल 
ञ्लात रार लक स्च रूप मानि राख्यो हे ॥ अतर 
असीर अद्ध अङ्गन खगाय इटी सकर सुगन्धन सुं त्रन 
सानि राख्यो है ॥ देखो भर नेन जासों पूजे मन साधा दार 
राधा आद्च छविको वितान तानि राख्यो है ॥ २६ ॥ 


नखशिख। 
अथौत्‌ । 
- व्रजराज महाराज भीङृष्णचन्द्रका नख शिख वणन ॥ 
नखवणेन । - 
कवित्त 1 


पानिप पर मंखल युकता सव गेमवाय द्रवे सिद्ध अगम 
अद्म गम कोरक ॥.तारे तेज वारे तेनकारे निशितारे 
परे दिवस उरे रहे दुरि युख मोरे ॥ म्बा कवि फवि फवि 
छवि जो छपाकर कीं दवि दवि दूरे षद्‌ जिमि मोरके ॥ 
याते जग पक्र नख मप न पच सख खोरी चख कख 


„~ अलम (5) 


` नख नवल कशारकं ॥ १ ॥ 


(३०) महामनमोरिनी । 
चरणवर्णन ! 

कदरमविम्ब मै कन्दुके विम म जावक जपा वट 
किसलयं अमन्द्के॥ खल मे गुलाम गहर यरु खलन 
म खाली गन एक सोन तल है सुन्दं के ॥. भार कवि 
कलित नाई कोमलाईं जसी तेसी रैन क्म नदीं 
लब फन्दके ॥ नन्द्के करन दुःख दन्द के हरन थन 
अशरन शरन चरन नँदनन्द्के ॥ २॥ सनि जन मनके 
अधार के अगार यरु काटीनाग -शीश कै सिगार चाक 
साजके ॥ वेद ओ पुरान शाख तत््वनको तच्छ तेज 
सत्त को प्रुत दत्त्व सुक्तिके समाजके ॥ ग्वार कवि 
केवर कुलिश ध्वज अंकुश ते चिद्वित विच रूप द्रथ 
रेनराजकं ॥ शोभाके जहाज रोकं लोकनके ताज एसे 

पृद्‌ युगराज व्रजराज महाराजके ॥ ३ ॥ 

नूपुरषणन । 
केधोँ मज्ज मोरनके मण्ड बनाये विधि कधौ कठ 
छुण्डर्‌ अनूप सुखताकेद ॥ कथो जगमोनके मंभके 
 अथार पूरे करथो भ्रदुध्वानिके वपुसख्विरछकेरै ॥ बाङकविं 
द्रारदीतिं अगम करहैयाजूको माता दिय कमल छ्खिय्या 
सुरते ॥ को देमकार ुरतारन निधान कों तरषुर 
नवर नीके नन्द्के रुरकेरै ॥ £ ॥ 


# च 


महामनमोहिनी 1 ८११) 
जंघावर्णन 1 | 
कधौ विधि वागवान अधिक उतावरिमिं कूटी उलट 
धरी सीमा शोभमारकी ॥ केधोँ यजउद्र हदय सीम मन्दि- 
रके उदित अधार धरे मंडी ज्योतिजालकी ॥ ग्वालकविं 
कैषों सुरराज बनवन्दनते ओधी धर दीनी सये महा्ग 
रकी ॥ केषों केलिकलमें कलानिधि शखीनको येमोदक्ी 
करन चग जंघे नन्दटार्की ।॥ ^ ॥ 
नितम्ब वर्णन 1 
कैथों अध ऊरध शरीर मध्यभाग तके करन्‌ प्रसिद्ध 
बज वनेरै सम्दालके ॥ कैधों टङ्कः भूपति विराजवेके र्न 
गूढे मजेदा जड नीर्मणिनके जालके॥ म्बालकवि कैधों 
कामिनीके केरे ओंसरम तवरे मधुर भ्रदुदेनहरे तारके ॥ 
कैधौं पीठ भागकी प्रमाकी बृद्धि किक षिधिने बनाये 
नितम्ब नन्दखाल्के ॥ & ॥ 
ठंकवणेन । 
गोरुहै अमोरुहै अरोर है अनुपद छामंहै नथुकदै समा-- 
फिक पसन्दकोधरंग रंग रंगकी रसीखी रंगदार स॒खकाथ्नी 
विराजे वरनानिक विलन्द्को ॥ म्वालकवि चामीकर- 
कौधनी जडोऊ जोर पोरी श्याम पारमे वटाय शोभा 
फन्देको ॥ कुलित लुनाई छरि कमकत टम ` लूम लद्द 
रहकत लङ्क अरजचन्दको ॥ ७ ॥ + 


(१२) महामनमोहिनी ! 
काछनीवर्णेन । । 
मञ्छ मखमरते सुलाइमदे मजेदार साटनते चीकनी 
चरहघा एकतोरेकी ॥ रंगी रंगरंगके सुरंगनते रंगदार गोयन 
कीगाट ओ किनारी कोरकिकी ॥ ग्वारकवि मोतिनकी 
श्रा क्चिरततामे, फोदनी खिलत वेश वादे पपारिकी॥। 
कटि कमनीयते करत करु केकि देसी काछनी कलानिधि 
केरासी कान्द प्यरेकी ॥ < ॥ 
कधनीवणेन । 
चामीकर कामी दाङ टाक तपाई तेज वहृरि बनाई ` 
`हे सुनार सुख देयाकी॥ दीरनते मोतिनते लालनते पन्ननते 
जटित जडा जोत- जोतिन जितैयाकी ॥ चाककवि 
विविध वना उछि मीननकी नीरुम कर्षं रथीर 
छवियाकी केसे कहि कौन केहि हर कवीश क कै- 
सी कमनीय कटि कौधनी कन्देयाकी ॥९ ॥ 
नाभिवणन । 
अधिक अमोल मोरु ग्री अडोर जेसी तेसी दै अछो- 
ठञं अतो सुखभारीकी ॥ तीस तीनकोरि देवतानके 
अन्दे को पूसकट प्ूरनकी परमा पसारीकी ॥ _ खाल 
कवि चतुर निधान चतुरानन के तातकी उपज जस कुदे 
उज्यारीकी ॥ नीके नैन नेनन न बीचन निहारी पततूरत 
जद्भूर नामि नवरविहारीकी ॥ १० \ 


. महामनमोहिनी ।. . (१३) 


तरिवरीवणंन ! 
` कधौ नामि कूप कम॒नीयके ` किनारेपे बंधने बनाई दैः 
निसेनी नेद आशेफी ॥ कौं तज बीज तेज तोर 'तीन 
रोकनकी तीनरी बनाई सीम अतुरु मवासेकी ॥ ग्वाल . 
कवि कैधों मात वन्धन कियो दो दामताकीं परिगै 
रकीर रूपरासेकी ॥ कैधों महाराज मन मोदन सुन्द 
लूके तनमे तका परे मिवी तमासेकी ॥ ११ ॥ 


उद्र्णेन 1 


कैधों पुरुदूतकी प्रकपं पन वारो ताको प्रम पवित्र पान 
पूरनं पसर ॥ कधौ मानलायकै वनायो मेन रेजायिक 
मखमरु सो माखन सों मृदु ३ छकरंहे ॥ ग्बालकवि कधौ 
एक पात अरबी को नीको अजब अनूढ ओ अनूपम 
असर हे ॥ केधों विधि बिटप विचिन्रताको आलवाल 
वातिकं विशार नन्दलार्‌ को उद्र ॥ १२ ॥ | 
हदयवणेनं । ॥ 
कैधों दर दीननके इःखकी दलनडारी दीरघ दयाजो 
ताको पितुर प्रकाजको ॥ कैधोँ देत्यमारन निवारन अमर 
- डर ताके चिन्तवनकोये एिकानो युन साजको॥ ग्वार कवि 
केधो भाव जोगी की यफादितमें है रद्यो प्रकाशः 
महा तेजके समाजको ॥ कैधौं वर विमल कमल दृरूते 
मृदु मेल हदये थी दन्द मदाराजको ॥ १३॥ ` 


(१४) महामनमोहिनी । 
मृगुरुताषणेन । 
के विपर. पयन्‌ पिके पुनायवेको कारण 
विचिवत्रह्मांड के पसारेपे ॥ कध परिप्रण परम प्रयुताको 
पद्‌ ताके पायवेकीदे निसेनी दीयप्योरय्‌ ॥ गार कवि 
कैथा छविताकी छमताकी तेज हद्यको निशान तीन्‌ चरन 
पखारेपे ॥ केधो खख सुखमाकी  सन्द्रता है भरी 
धृ की रता कान्द उरे किन पै ॥ १४॥ 
वकश्चस्थट्दणन । 
पावे कौन पारवार दीखत अपार ेसी पाार प्रकी 
सुता ३ वेस वारीकी ॥ सदन सुधाको कलानिधिको. सुषा 
रचो बन्धु सुखमा खवासी करे हाजिर. इस्यारीकी ॥ ग्वार 
कविजेतो जग जीवे जोति जाकी जोर जननी अनन्द्की 
गुरानी ई उन्यारीकी ॥ देसी रमारानी उकुरानी को 
विराजे अङ्क चिह्न रूप हके वक्ष माहि श्रीषिहारीकी ॥९५॥ 
~ \~ वनमाङावर्णन ! 
पूरे पूरु पएूरनको परर परर खीने तोड रंगर॑ग रंग- 
नकी रंगत निहारीहै ४ सत सूत रेशमररगीनमे रसादनसौ 
गहकि गकि जँथी गधन निहारी ॥ ग्वार कवि सोरम 
सधरते निकारी मनो, ललित छनाई कोमलाई वे करारीरै॥ 
वानिक विशाखवारो मोतिनकी मालो,जपे एसी वन 
माखा नन्दराल)उरधारीह ॥-१६॥ , “ ~~ 


महामनमोहिनी । (१५) 
` पाणिवणैन 1 
सम्पति सुयश सुत आग ओं पराकरमके आश्रम विलच्छन 
रहै रेव जारके ॥ यह गिर्यज धारि च्वेके अपार 
आछे मान सुरराजके नशैग्या कैसभारुके ॥ ग्वार फवि 
बरजकी सदाय करवेया भूरि भोजन करेया सखंदेया 
गोप वारे ॥ कंज न कोमल गुराव मं नुन एस 
जग पानि सुजान श्रीयुपालके ॥ १७॥-हातदी प्रभात मात 
माघको मथन जब मचल मथानी गरि माखन चखो 
करौ ॥ संकरी गरम रकि रोकफिं त्रजबालनको इुचके 
पकार रसदेत इकखोकरो ॥ भवार कवि तन्दुल सुदामाको 
चवाये जातिं तीनलोक वकस सुभायदी कखो ` करौ ॥ वेह 
हाथ अपने सनो हो वजनाथनाथ जानिके अनाथ मेरे 
माथे सलोकरौ ॥ १८ ॥ 
छृटवणन 1 


काढी कामतरूते छङ्कट स॒डि बादीरसः चादी विश्वक- 
रमे खाद सखुसखासाहै ॥ चामीकरता रनके जाल कर 
रंग तापे चिन्तामाणे जित जडावनको वासा ॥ ग्वाल 
कृषि नन्दके लडाहूते वरनूकी ल्ट लंडेती ताको 
ताक्यो भ तमासा दै ॥ मानो महाराज शीसनेदको समर 
रोकिः चोवदार जाके पान सन्दर सुसं ॥*१९॥.- 


(१६) महामनमोदिनी ! 
~ 
~ वेणुवणन । 
कै चर . अचर वीक्‌ करनवारौ भत छिख यन्त 
सिद्ध कियो तीरथनम ॥ कैधौ छदराग ओर . रागनी 
छतीसनकफे वासको सदनरयो साह स्वरम ॥ 
ग्वार कवि कैथ शिवसनक समाधथिनको भेदन करेया 
सर सोच देख्यो मनमें ॥ केष सुधानद के प्रवाह फो वहनं 
हारो वेणुश्ची विदहारीको वजत वृन्दावने ॥ २० ॥ 
भृजवणन । 
कैथ मल विमल कमल ज्ञग जोदयत शोभित सनाक 
प्र उलट समाजकीं ॥ केषं व्रनवाटनके गोरे गरे 
डाखििको मोहनीकी पस दे मदन उगराजकी ॥ ग्वार 
कवि कैथ भवसागर ताखे की कीरे, विलन्द षिधि 
भक्तनके काजकी ॥ कै चार्‌ चाकते भमायके उतारी 
ेषी मामती अज ब्रनरज मदाराजकी ॥ २१ ॥ 
कण्ठवर्णन्‌ ! 
वाकी धुनिमेति एक धुनी प्रतीत दोय तादमे न शरीत वहु 
सुने उखदत ह ॥ जाकी नि उनि उने मेरके मासी मोहं 
वरन वरन मृटु माधुरी हत रै ॥ग्वाल कवि पावे कोऊ भूषन 
न जेष देय यपे मखे भूषन की जेव उमहत है ॥ कार 
करन . कान्ह कर्नानिधानज्को, कंठ कमनीय कंम्च 
छुरत कदत दै ॥ २२॥ 


महामनमोहिनी ! ` (१७) 


कण्ठाभरणं वणेन । 
कारन करन कुर फलस कलानिधको नन्दको वर 
कान्द करना को कन्द ३ ॥ ताके थीव भव गोप गहनो 
जम्यो है जोरि जडित जडा जातरूप में विलन्द ३ ॥ 
ग्वाल कवि दीरनकी पांखरी चदय चार्‌ तके वीच 
लाग्यो एक्‌ नीलम्‌ अमन्द्‌ दे ॥ मानो श्याम कण्ठ 
पाय पूजिकरै चद्ायो काम परण्डरीकं तपि आय वेढे 
मकरन्द है ॥ २३॥ 
। चोरीयुक्तं पीठ वणेन । 
खेर सोर सोँरीमे वो्री चितीनी _ चाह कोरी 
पे कोरी चलाय छवि छाये ह ॥ पूलनके फन्‌] फिरावत 
है फूल परल उक्तामि उलमि फोद्‌ फोदत्‌ सहाये ह ॥ ग्वाल 
कवि समिर खजानञ्की पीठ पर देमञ्चवियाके ण्ड चोरी; 
मे कगाये दै ॥ मानौ नीलमणिकी शिलापे रवि जाकी धार 
तापे मदनेश पूर चम्पके चदय है ॥ २४ ॥ 
र चिबुक वर्णन । । । 
कैधों श्याममणिकी वनाहै है विरि वेस गिन्डुक 
„ परलोना कामदे ` सखदानी को ॥ कैषों श्रीकिशोरीके 
^ ` `नव मारगमे धायवे को य॒रका असित अखरानीं 
अलकेति कैधों एक विकसित्‌ इन्दीवर ताके तर्‌ ' 
` भगट केकानीको ` ॥ कों चारु तमके 


(१८) महामनमोहिनी 1 
खचीकनो चहँ दिशत चैन कौ च्रूतरा चिक 
चक्रपानीको ॥ २५॥ 
अध्‌ वर्णन । 4 
_ कोदरमे विम्बसे कं तो आदि परे हर्‌ पकि २ पी 
तं सरग रंग धारयो हे ॥ विद्ते वरन तो जलै प्रस्‌ 
सेत वैध जीव केह तो सफटक करारो । ग्बाकषि वेतो 
अनित्यय्‌ अदन नित्य सुधति सरसरस तामि आनिगस्यो 
३1) यति महाराज त्रनराज सिरताज आज अधर तिहा 
रो सो तिहारोदी निदारयोदै ॥ २६ ॥ 
९ अन्युच्चं | 


`  म्रीति परि पूरन प्रवगेते पयूप भरे परतन करेया पीर 
बिरहा उरफ की ॥ सन्दर सरग रग खनी के कपो तपि 
दूरके करते सीरेक॑ठ ज्यो वरफकी ॥ भ्वाटकवि रावरो 
अधर मनमोहन ज्‌ सुखमा वटाव वघ सुधर तरफकी ॥ 


4, 


मानं सिलारी कामदेवनके रिखिवेकी धरी श्याम गादी 

प सीय सिगरफ की ।। २७ ॥ .. 
द्शुन्‌ वर्णन । 

कें पंचवान -वागवान्‌ के बनाई वेशः. इन्दकरी 

काननकी अवलि सर सात दै 1) केधो खख चार्‌ चारु 

चित्तम किचार करि दीराके केनीनके बनाई प्र 

पात ह ॥ बारुकवि कैषों ठंग तारागन तेजवरे तिनकीं 


मृहामनमोहिनी। ` (९९) 


कतार माति २ दी सहा ॥ कैधों दीह दमक द््मकत 
दिशान दरि, दशन दमोद्रके हासम दिखाते ॥ २८ ॥ 
अन्यच । । 

केधों पके दाडिम १ परिपूरन द परम्‌ पाविच 
भमा पज लमकत्‌ दै ॥ कैधों भरूमिुतके अनेक तारे तेज 
वारे वांधिके कतरे का ल ञ्जलकत द ॥ ग्वारुकवि 
कथो पचवान्‌. जो इरीकी जोर रछित्‌ ललाहं णि 
नि चमकृत ईं ॥ केषो ृपभावुकी र्डेती प्राण पीतम 
के पान पीक पमे ये दशन द्मकत दह ॥ २९॥ 

अन्यच । 

क केथों आज अदत अनेक अग धारि क्रि आभा आनि 
वेठी कहो कौनेपे नखी परं ॥ केथों वेश वीजरीकी कोधन 
कासी रोत्‌ पद्ये यर मेघनकी मेष पे रखीपेरं ॥ ग्बाक 
कवि : कृषो शदैराकके कृलानिधिकी कौमदी विरोप 
नाचकोरपे चखी परं ॥ कों श्याम सन्दर सजानकीं 
ईसन.माहि दशन अत्रपनकी लसन खीपरं ॥ ३९॥ , 

केषां वट पद्व्‌ प्रम परमां ते प्ररि तापे ुकताद्की 
माल्‌ इति. न्यारीकी ॥ केधोँ सकनक को अमख्दल 
भेख्येकः तापे चहकेर कटी ऊुन्द्‌ उजियारीकी ॥ म्बा 
कृषि को वाकवाणी के विराजवेकौ आसन अनूपकोरं 
दीरनदजारीकी ॥ केधों दशनावलि में रसना रसीखी राज 
राजे रमनीय रेसी रसिकं िदारीकी ॥ ३१. - `` 


(२०) महामनमोहिनी । 


वह तो असित प छद्षित न नेक वाको यह तौ रुखितः 
छविसरित दिखाय हे ॥ पादन कोर वह कोमल अमल 
यह्‌ वहतो अचल यद सचल सभाय र ॥ गालकषि 
वाति जातरूपकी जमाई दत यति पट रसके सवाद्‌ जाने 
जाय है 1 नन्द्‌ महाराजके सपूत त्रनराजनजूकी रसना 
कसौटी पर ए गुन दिवाय ई ॥ ३२॥ । 
पारजात जामेना नरगसके गात मेनःचम्पकके पात मेँ 
न स॒रसिजतावं म॑ ॥ सार्ती न मष्धिका म चदीमेन्‌ 
जोदियत्‌ केतिकी न केवड़में सरससितावमे ॥ ग्बाङकविं 
ररित र्वग मेँ न बिन मेँ चन्दन न चन्द्रकन कैसरिहि 
त्ावमें ॥ सेवती शखावमे न अतर अदाव मेन जैसीरै 
सुवास कान्द युख महता मे ।॥ ३३ ॥ 
कैधोँ ीमदीप मदनेश क्रक एक स्र नीर सोदियत 
जाका विमङ विकास है । कैथा नन्द्‌ यष्ुदाकी गोद 
. चहँ कोद्री भै भसििको विविष विनोद को विलासै 
ग्वालकवि कैरधो पीन रप॑गत प्रवीननकी तामं तरेम 
पूरिके[ परम प्रकाश है १ कैधों त्रजनाथ श्री विहारी 
रार जूक वेस वदन विचि वीचहोत मदहासदै । ३४॥ 
प अन्यच | 
कैधों शोक शंका आस कोध ओ उदासी आदि ताके 
भखेको भज कार विन्द ॥ केषां चित्त छररकी 


॥ महामनमोदिनी 1 (८२१) 


कृरन हार चिन्ता ताहि तुरत उचासिको इरम अमन्द्रै ॥ 
ग्वाककवि कै्धो ्रीयशोपतिको नन्दक मन करपनकों 
सदनं फंस फन्दरै ॥ कों वनितानके वशीकरन 
कंरििको वाके ओविहारीजको हंस मन्द मन्द्‌ र ॥ २५ ॥ 
अन्य । 
मासहि न पास जके चिन्ता चह ओरनमे, नन्दश्री 
यशोमतिके दिलको दिकासदि ॥ खासरदि सनेहको न 
टे ेप चपकनतँ सं तरल तैगनिको करत निरासारै ॥ 
रोघ न रनरस रंगनको गाखकवि रिससी बेरे 
विनाशवेको वासे ॥ वासे षिनोदको मवासाहे सग- 
न्धनको हँ सांहै गोविन्द्को परिलोकफो तमासाहै ॥ ३६ ॥ 
अथ सारिका वर्णन । 
केते केवि कीरसी कदत कमनीय याको केते कबि 
` तिरपएलके वदनकी॥दोऊ म न कोख चूल एक वक सूरुसम 
दूजीमे न गन्ध है मिद्‌ मदनकी ॥ग्वालकवि यदतो सुढार 
ओ सुगन्धकोस को सके वखान सोभ सोके सदनकी ॥ 
नीक्कंन कठिकासी नैनन निहारियत नासिका ` नम्‌ 
नीकी नन्दके नेँदनकी ॥ २७ ॥ र 
केपृड वभेनं । 
कैधों नीरमणिके सुमण्डल वनाय राखे कैधों दक 
दीखे नीर कवल विशालके ॥ कैषों गोल गेंद आरे 


(२२) मृहामनमोदहिनी । 
नीररेशमको नेनकोँ चदुतरा कै चिवक कमार्‌ के ॥ 
ग्डाखकवि कैथ प्रेम हेमकी कसरी सोर कथो व्ये न्रे 
ह फिनर श्य खालके ।॥ कैषों श्यामं घनके अडोकै 
अवार छोना केधौ अनमर कपोर नन्दखार्के ॥दे८! 
कणे वर्णन । मः 


कैधों यीमहीप मनज्े चोपदार चारु सष सरदारसफी 
अजेके करनं ॥ केयों शंवरारकि सुमन सरिज नीक 
तापि गजैननकों पवत करनंदै ॥ खाख्कवि कैं 
तपसीनकी शफा ताके द्वार मदराव दार कलित करने ॥ 
केषों कर ऊुंडखकी कान्तिके करनवारे नन्द्‌ के इरे 
कान्ह राद्रे करनं । ३९1 
कंणभपण वणन्‌ । 
शैष सनकादिक महेश व्यासदेव जलं गावत अनन्त 
गुण अजहू न्‌ हरे पे । विधिके विचारदूम मायादं अपार 
जाकी को सके सम्हारि चटि मोड अनियारेषे 1 ग्वाल 
कृवि ऊुंडर जडा जोर काननम जवे रदे यञुमतिके 
दुर पे॥ मानो नीर कंजकी कटीनपे विराजं आय साजे 
धरगरूप शूर शेक्केजखारेषै ।। ० ॥ - 
अथ नेत्र वणेन } 
मीन मृग खंजन खिसान भरे मेनवान, अधिक गिरखान 
भरे कंज कृखताल्के । राधिका च्वरीरीकी छर छषि 
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छाकभरे ठरते छोरभेरे भरे छत्र जालके ॥ ग्वालकवि 
आनमेर सानभरे स्यानभ्रे क अलसानभरे भरे 
मानभाल्के) छाजमेरे छागमरे लोभभेरे कममर लाटी 
भरे काड्भ्रे रोचनं कारके ॥ रिती मती पू 
अथ चितवन वणेन । रेष 
दीन दिर दुःखकी विदारन वरहे वेश नेमके निवा- 
रनहे दारिदे विशालके ॥ सम्पति समूदकी ज्र विस्ता- 
रनदै आनंद अपारलकी करन खुशारकी ॥ गाटकवि 
दीरघ दयाकी पेजपारेनेहै कारनदे तीनरोक रच्छनके 
ख्यारुकी ॥ भरर मवसागर ऽवारन उतारनहै अथम 
उधारन निहारन य॒पाखकी ॥ ४२॥ 
अथ भुङ्ुटि वर्णन । 
कथो रमनीय रूप ऊपर बकारी वेस कीनी महाराज 
कामदेव्‌ बर्वन्तकी ॥ केधों परिप्ूरन मयूखकी पिया- 
लिमपे वैठे अरिनन्द्‌ करि वक्रताई तंतकी ॥ खालकवि 
कैथों गरेर वहारदार तापे सहाराव श्याममीना 
तेलसन्तकी ॥ केषं सतर नतरौहे दोत जो. एषी 
सोहै मनमोर वक मेहं भगवेतकी ॥ ४३॥ 
€ अथ भाट वणन । 
पादी नीरमणिकीसी विधने वनाई तपिं ईशवरल रेख- 
नको जगमग्यो जारुहै ॥ अंगराग चन्दन नवसोरिफो 
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अधार अंग सोरम अपारदीको तखत विशार ॥ बार- 
कवि आकरत अनृपम्‌ रुखात प्र मिरुत कदुफशीशअधर 
घरिशाखरे ॥ भरि भार भारमिको भ्रपति मखई भरयो 
मानको भवन भेगवन्त जूको मारे ॥ ४४ ॥ 
अथ खोरि वणेन 
केधों चस चामीकर तार त सूचित एक पाटी नील 
मणिकी वनाई विधि छागपर ॥ केधों बेल अमर अरू- 
सचि रदी जाटवारी इन्दीवर दकके विमल भल्वागपर ॥ 
म्घारुकवि कैषोँ वृषपमाञ्ुनन्दनीकी इति रपटि रदीरै 
रखि श्यामता अदागपर ॥ केषों अंगरागकी रही जाग 
सौरि खासी रसिकं गोविन्दनू तिहारे भाक भाग- 
पर्‌ ॥ ४९५॥ 
अथ केश्‌ वेन्‌ । 
केधों हूपताल्ये सिवास जाल जोड्यत असित 
` विशाल कामदेवहूते न्यारेह ॥ कैं मखत नीटतारन- 
की पाते प्ररि कोमरु अमर नीरुकंजहरते भरद ॥ 
म्बालकवि कैं चार्‌ चौँशंन अलकवारं भरसे भुवंगसे 
अपूरव निहरिहं ॥ कयां सोम सारम सवार नेदडारे वारे 
प्थारे श्रीबरजेशन्‌के केश वुंधरारेहँ ॥ ४६ ॥ 
- अथ मोरमुकुट वर्णेन 1 
माये मनमोहनके सुट विराजे गोल जामे गतिलोर 
ज1रूगी कनीन कनिकी ॥ वीचाधीच दीरफे जडञकी 
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जमक जेसी तैसी चारु चमक चमकै ालमनिकी ॥ 
ग्वालकवि तपि मोरपंखकी गिरद कोर गोर चछ्विं 
हरित असित ्रुकनिकी ॥ मनो शशि सूर दो 
करत सलाह बैठे ताते तहौ चार ओर चोकी उष 
शानिकी ॥ ४७ ॥ 

अथ्‌ गति बृणैन । 


माथेपे सुट मोरपंखको विराजे गोर मोक कठ फुंडल 
लसनि मनि लारकी ॥ पोनकै परस पीतपटकी उडनजेसी 
तेसी होत दिलन दिये बनमारुकी) गवार कवि मालनके 
संगमे गोअनपष्ठं गोरज्‌ गरक आं अलक रसाछकी ॥ 
हंसनिकी दावनि सतावनि ग्द पृन्द्‌ मन्द्‌ मन्द्‌ आवनिं 
अनूपं नन्दलालकी ॥ ४८ ॥ 
स्वेया। 


गठरी सखानके डारिगरं कर मीठी महा घतरावानेरी॥ 
अखै चिकनी लक रजे छलक सुरभीनकी धावनिरी ॥ 
कवि गवार फिरावन पएूरछरी फिर फादनमे सतरावनिरी ॥ 
उरेभ अव्‌ आनि अडी अली अचख्वेटी यविन्द्की 
आवनिरी ॥ ४९॥ 
मथ पीतपर वणेन । 


४ 


केधों पुखराज प॑न सो शैख नीरुमके कैषों चार चपला 
चमेकै श्यामवनमेक्रैो रस अदधत ख्येव्यो रसराज जूस ` 
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केधों पूरू चम्पक धरे तमाल चनमें ॥ ग्वार केवि राजे 
सुरगुरु मदन कैधों ेमके वरख छाज वतक सिलनमे ॥ 
कैधौं दुति राधेकी सरि परीं श्यामतां कैधों पीत परै 
सोने श्याम तनमे ॥ ५० ॥ 


अथ सम्पूण मूतति वणेन । 

कोकनद पदकं जरकोसि से युलफगोरु जघ कदलीतते छैक 
केहरि बिशालसों ॥ पानसों उद्र नाभि करूपसी गम्भीर , 
शरे उर नवनीत पानिपर्लव रमारसों ॥ ` मोरे चिर 
गौन गजसों सगन्ध वायै धथिषष स॒कुट स तनै तमा- 
रसो ॥ वार कवि रुङित कुतानसी युजा वेस कंदुसों 
गरोदै य॒खयन्द्‌ कोकमासो ॥ ५१॥ सवत नख, आस 
भरन निवित्त पर सेवे क्यौ न जाहिजो सवीसमा सर 
शकी ॥ तिमर अज्ञानको विनाश्य चह दीपनते ध्यति 
क्यों न जाहि जति तिरे दिनेशकी । बाङकवि जके 
मुनगनको कौन वने सके मोन व्रत्तिधारीव्याखहारीः मति- 
शेपकी ॥ ज्ञानगजगतविखमन सिख सिख मेरी छिखरिख 
नखशिख छवि र्खिकेशकी ॥ ५२॥ 


दति नखशिख सम्पूरणं 1! , 
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~<=“ 


दोहा-एक समय नवङ्कुजमे, विहरे युगरकिशोर 
केकी कोकिर कीर पिकः करं कुलाहल जोर ॥१॥४ 
सखी समाज सुहावनो, सहज सहाइक संग ॥ 
दम्पति सुचिकी रलम, सावघानर्गंग ॥ २॥ 
रसके स्वाद्‌ विशेषकी, भद नाहके चाह ॥ 
करी कपट करि खाडिके, परिति यूप सराह ५ २॥ 
सनत भयो सख ओर तिहैःकियो पृष्ठ पुनि ओर।॥ 
यानि मान मन मोन गहि, सुरि वैटी शैरमोर ।॥ ।॥ 
कर कपो पर ओट्दे, नीची नार निल ॥ 
सो नवीन शोभा रसै, अति निदारू भो लाङ।॥ ५॥ 
रिसघन घुमंड मचकि गहि, कंडक धरम जल भीज॥ 
रसिक शिरोमणि सवरोःरद्यो रीञ्च ससि खीज॥&॥ 
तदपि वियोग न सरहिसकफे, जिह संधोगकी बान ॥४ 
चन्द्रकला मेजी प्रथम सखी मनावन मान ॥ ७॥ 


कवित्त । 


छेरे नदीं कते कपोटः गोर वये कर मानो 
आरिविन्द्‌ गद्यो चन्द्वकारि न्यारोहे । नीठ नीर देकै 
पीठ जरे न कठोर दीढ वीतगहईं रात भयो प्रातो 
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उञ्यारोहै ॥ तृन चली इर्ते चीरी पौह पी करि, 

चली अली अवी चरी सीर व्ये ॥ प्राणहूते 

प्यारो प्राणप्यारो खडो मानि एरी प्राण प्योरदरू ते एेसो 

कदा मान प्यारे ॥ 

दोहा-चन्द्रकलाकी कट का) जघ न चटी दठेदेर ॥ 
चम्परता भेजी कका, करि साह तव फेर ॥ 


कवित्त 


कानन करतं एको जानके अजान दोत सदी सयानं 
आजं कितमें रितोदगो १ कान्द केन आनतो समान आन. 
सचे कों तेरे हिथे आनको अयान बीज वोयगो ॥ मान- 
तह मानको यमानी नदीनी तू सुमानकी अरथ सनमान 
कहा खोहगो ॥ मान एी मानितेरे पाइन छवारङपान 
मानका कमान है जो ताने सुख होदगो ॥ 
दोहा-चम्परताट्के मता, जव न्‌ बुञ्ञी रिस यार ॥ 

जानि तुंग विद्या चतुर, पटहं नाम विचार्‌॥ 
कवित्त 1 

समञ्च सयानी ठ कपट कपाट खोर गांडहि निकास 
धरि सोदा जवै पटि दै॥ मूतदी भ मादो गहिपाय छियो 
तार तने सच किये अन्तजात गाहक उचटि ई ॥रेन ची 
वीत चिति अवतो किते करी त्र. दाम स्थि टह किं 
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वि 


रालसा निपटि ३ ॥ मनते उतार एरी मान कलो मेरो 
मानि मान कहा थान है जो फटे मोरु घटिरै ॥ 
दौहा-मान तुंग विद्याहूते, नवन मिले इक रोम ॥ 
गहे सदेवी रार के, प्ये जिय धारे जोम ॥ 
कवित्त । 


[^ अ 


जानत जनायेते न आनत हिये मे एकी गनत कुगन 
स्यान कितको रितोद्मो ॥ दित ओं अदित कीन वातं 
पर्िचानत है छानत छन्योका अदराग रंग धो्मो ॥ 
भानत शमानको न सानत सनाम एरी दसो ठव चिच्च 
कषिनाईैमे समोईगो ॥ मानत न तानत अमानत रासि 
याहि मान कदा तान ह जो ताने रंग होमो ॥ 
दोहा-जव न सुदेवी ते खटी, कठिन मानकी गोऽ ॥ 
इटा रंग देवी चली; सुघर मिखावन सट ॥ 
` कवित्त। 


प्यारी प्यारी प्यारी प्यारी रस्त'इतेे तेरोऽरोपकी तपत 
ठरि कितेमें सनेदगो। बोरे नदीं खख धार रदीरि सुखोरी 
रुख धुकटि ` धुप चटि मानौ विन जहगो॥वीते चारी याम 
भये सोतिनके चीते कामः रीते करिरीते कदा आनन्दं 
अहो ॥ होत क्यों खजान है अजान एेरी मानि वि 
मान का पानंहे जो पाके रस देदगो ॥ 


२८५५ 
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दोहा-रगी रंग देवी कषक, वातन की उसनवट ॥ 
तवे प्रन्ददिवी चरी, खोखन मन युर्चेट ॥ 
कवित्त । 


सम्भ्रमे सदज सरोप जिनहूजे प्यारी मत्र ज्यों जपत 

भ्यारो आंकं तेरे नामके ॥भ्ररयो मोर खकुट रङ्कट कटि पट 
वसी खेल मेरु खान पान धये धनधामके ॥ छीनिवारि 
भीन एषे व्याड तरफरात, छीन सगलोचन नवीन घन 
श्यामके ॥ रीजे सानि सीख वेगकीजे सनमान्‌ एज्‌ मान 
ओर वान विन टै कौन कामके ॥ 
दोदा-्रन्दा देवीके केह, कुक भह रिप मन्द्‌ ॥ 

चैघरपटरकी घराते, कटन रग्यो मुख चन्द्‌ ॥ १ ॥ 

इतिक सहाये पायतकि, गई विसाखा तीर ॥ 

करी निवेदन जिन विविध रार हियेकी पीर ॥२ ॥ 

कवित्त। 


सुरे न क्यो छल सुरे छिन छिनः छंद वद्‌ पंद- 
न को परयो उर्चसेहै ॥ कठिन गरवरीसो नधन हदीले 
उर अखीलो कणिन खमाई दैया तेरे ॥ लारुरेवो 
मोवस मिरैषो शख तोवसरै तेरो काम मानिवो मनवो 
काम मेरोहै ॥ चर वपय तें मानि च टपर 
मान ओर भोनके कठेदीमे उजेरोरै 
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दोदा-सुनत विशाखाके वचन, भरे रचन रसरंग ॥ 
खडयो चाव हिय मे सचन, नयनन नसन अनंग ॥१॥ 
तवमनके उनमान मत, लिता ललित रसाल ॥ 
जाय किये सन्मुख खड, कर जोरे नन्दलाल ॥२॥ 
कषित । 
कमर दलन्‌ दूते कोमल अमल गात, रातदीमे देख 
य॒रल्नारं उर्यो मेने ॥ हे र्चो अधीन ताको 
नवीन दीनः एरी प्रवीन अरवीनको समेन ॥ अंतर 
निवास तासां अंतर कहा है एतो, संवरे विंहारीकी तर 
प्थारी सुखदेन है ॥ सोहे न कठिन मन याखन सयानीं 
मि, माखनसों माखनदीं ओँखनको चेन है ५ 


- दोहा-रलित रता आर्निद कलित, धनि रिता सुखदैन॥ 
- रस सारेता उमगी दिये, सनि रलितिाकेवैन ॥ १॥ 
गयो मान्‌ चण तूल वहि रस प्रवाहे :जोर ॥ 
भरे भुजनमें नागरी, नागर कवर किशोर ॥२॥ 
` मान छुटत सुखरुख मिलतः जो सुख भयो नवीन ॥ 
वरन सकै बुधि कौन कटिः केव विना सखीन }\ ३॥ 

इति मानरीटा समाप्त 1 


दौदा-दयली नारी वरदया, करेया कोतवाल ॥ ` 
- ये सेर रमा केर, काना चोर छिना ॥ ३ ॥ 


(३२) महामनमेिहिनी \. 


किमाहास्म्य । 
ब्राह्मण पिभिचारी भये, योगी भये चमार ॥ 
महिमा या केलिकाटकीः फटी अपरम्पार ॥ २४ 
४ शैर। 


क्या उुद्रते इलादी क्या क्या खियारु रवै ॥ . 
क्या फिर गया जमाना दैयात क्या सवव है ॥ 
गदहोके उरक मारे घोड़ों की जौँ वरहे ॥ 
एयार क्या कटू मै यह दौर इछ अजबंरै ॥ ३ ॥ 
घर बैठे सव सिपाही कर अस्तियार सगीहै ॥ 
दोनों इलारुखोर इए इस असर मे जद्गी ॥ 
छी सुगर सिपादी दैरहै इस करसि ॥ 

` मोहताजगीकी जीसे यह बन्द कर तलासे ॥ 
-जैसाहै शाह इद तैसी बरात सवै ॥ - 
पे यार क्या कूं भे यह दौर ऊ अजवदे ॥ ४ ॥ 
जिसको नथी ठंगोरी अव ओढता इशाला ॥ 

` अरगजै कि इसीमें राजा इआ रिजाल ॥ 

` एखलास तो जहि - एकवारगी उटहै ॥# , । 
खेशो विराद्रीमे बेचारा वेवफादं॥ 
जोरू खसममे श्चगड़ा दि रात रोजो शब्दे ॥ । 
एेयार ! क्या कदू यह दौर इर अजवहं ॥५॥ ¦ 


महाभनमोदिनीं ! ` (३३) 


शोहदोके साथ होकर ` ` पतिः शराब ` जादे ॥ 
पगड़ी उतार दवैः रंडी जो कों. खदे॥ 
ओरत तो मब ससमको वस्र देच जानतीर .॥ 
हरै खसम॑की वाते खस भर न मानती ॥ 
` गजं ओरतेके दायते मरदों का जँ वल्बंहै ॥ 
हे यार क्या कट मेँ यद दौर छ अजब ।\ ६ ॥ 
मांगा अग्र खसमने इछ ओर छदे प्याली ॥ 
गरस्सम्े ठे अद्रा देती इजार गारं ॥ 
सगो. काग वाज व वहरीकी अव दहै ॥ 
गीद्ड़के आगे यारों अव शेर वा अद्वेहे ॥ 
सुरुफ़ोके रोजगारकी अजस कीहड तद्गी ॥ 
तलवार ` तीर नीमचा बन्दूककी दये ॥ 
शे यार ! क्या क म यद दोर इछ अजं ॥. ॥ 
करती. व जंधिया पेन्हते वदै सिपाह वाके ॥ 
धोबी . ाल्खोर तिरंगे हए ठ्डके ॥ 
उमराव आरीशान जो खतेथे, खुश नवासा ॥ 
गरषतकी जगह `पीते अव - सूनका पियाला. 
ध्र.र: तमाशा नाच -कदीं ठेश व तिरखहे-॥ 
ठेयार! क्या के मै यद दौर ङुछ अजवंरे ॥ ८:॥ 
ईरदमदीं बेरे : वामे : कंजिया वं खरखशहै # 


(३४) महामनमोहिनी । 


देखा गया तो उनमेभी ङछ मक्र वं दग ॥ 
पाजीसे वटके पिरतेहं आनकरके अमीरजंदि ॥ 
छंचपन उठा खय ह शोहदों ने अवतो जदि ॥ 
रोती जोरू घरमे कवी से जो वर्हे ॥ 
एेयार ! क्या कई भै यर दौर कुछ अजब ई ॥९॥ 
शोहर अगर कंदै तो दिरमीर मानती ॥ 
रख शजं जीमें अपने रोनादीं उनतीरैं ॥ 
ओरतसे उनकी रोतो कदतीरै जौँ ववदे ॥ 
देयार ! क्था कट मे यह दोर कुछ अजबंहै ॥ १० ॥ 
चवा चन्दन लगाव मोतीसे सर चुनर्व ॥ 
सारा शहर पिरि अविं वेगानेको देखें ॥ 
शोहर मनाकेरे तो सौ गालियां सनव ॥ 
क्यों जावेगे न बाहर तिहवार ओ परै ॥ 
ए यार! क्या कटू मै यह दौर ख जवे ॥११ ॥ 
वाजी जो पाकं सीरत द्र ॒खिद्मते खसमंहे ॥ <. 
शौदरसे दस्तवस्तः दिनि रात दम्‌ वदमूहै ॥ 
तिनको दौ चार मिक कहती वेशरपृदे ॥ 
येह छिनार जितनी वेश्म वेअदर्षेद ॥ 
रेयार] क्या कटर म यद दौर कु अजवहे ॥ १२॥ 
वेषोके तई" चहिये दिन रात गिरिओ जारी ॥ 
शौदर्के गमम जरना ईघरकी याद्गारी ॥ 


महामनमोहिनी । | (३५) 


सो पनती श्री चनरकी रंगसारी॥ 
। न वती 
खुशत्रू लगा वदनम जाकैवतीं अटारी ॥ 
कहनेको हैमी वेवा नाटककी रेसी छवि ॥ 
दयार क्या कटं मे यह दौर छख अजह \\१२॥ 
वटपरारं चोर उंङ्ये नर्दहिं इस अससे॥ 
ओद उमदा कृपड़ा पग भारी सरमे ॥ 
वाके सिपादगरी वे करतेदै अपने घरमे ॥ 
कोह रे कदे को वे कं दुपरचाप्‌ यैठे श्रमे ॥ 
मारं कीं ससापिर देते कदी , नकष ॥ 
यार । क्या क भँ यह दौर्‌ छ अनवे ॥ १९॥ 
पेडित वे प्रहमन सव गीता ष ज्ञान गवं ॥ 
दरवंश भागवत सवे परान के सनावें ॥ 
तरह खोलकर पचा तिथि ओ क्गन वतते ॥ 
तिनको दौ चार गिल्के ग्म ठे उडवे॥ 
तकर रखो जो प्रा माटूम हमको सवदे ॥ 
ठेयार क्या कू म यह दौर कुछ अनवे १५ ॥ 
ह राय अशराफगदीं क्या क्या पड़ीहे आकर ॥ 
द्वा करते फिरते कजे - अवाम्‌ खाकर ॥ 
खास। सा यँ बनाकर फिरते उभीद्‌ पाकर ॥ 
कोई .वातमी न परै रखतदि कौन चाकर ॥ 
"गरं वचार्षरी इदभी दोटकेकी तल्वंहे ॥ 


(३६) महामृनमोहिती । * ` 

एयार क्या कद्र म यहं दूर छ अजवेरे )। १६॥ 

मिन शाहको शुमार नथी ` गन गोहरकी ॥ 

सो वैचते तम्बाूपरं चरती नदीं है घरकी ॥ 

मि््टीके ठेते देते उडते थे वाङ सिरे ॥ 

जिनके तदं अब देखो तो अम्बर ल्मे जृरफे 

सकाश 1 खचेहे क्या यह वहै कषर ॥ 

ए यार! क्याकषट प यह दौर कछ अजव है ॥ १७॥ 

साधु-~सवेया । ` 

दान ओ मानको जाने नदीं सब दूरभहं गणकी पारि 
पारी ॥ है विभिचारी अचारी षडे जिने, छागे नर 
द्रवारमे साटी ॥ वारी कवारी कदारनी राखत इष्ट विरो 
घी कुडुद्धिन रारी ॥ छोकमे सोई वड़े भगता धरं कण्ठे 
काठ कपारमें मारी ॥ १८॥ | 

, -~कवित। व 

वड़े बिमिचारी इरुकानि तनिडारी निज आतम 
विदारी अव ओधके निकेतं ॥ जटा शीश. धारं मीरे 
वचन -उचारं ` न्यारे २ पन्थपार श्युभपन्थ पीठ देत ॥ 
भागेवतं कहानी वेद भेदको न माननी एसे. उमर विदहानी 
हेत अये बारसेतहं ॥ कलि -रङ्कराडेमे विरागकी बड़ाई 
करे ' माई २ करिकै - गाई करठेते ॥.१९1घरकी ` 
पियारी ताहि करके नियारी अव ` वनके अचारी भारी 


महामनमोहिी 7: (३७) 


डोलत सफरमे ॥ छोड द्विजदेवनकी सण्डटीको सद्ध 
भले साध कहवाय जाय सोवत नफरमें ॥ करै शिवराम 
साची यातरीके आंच माने ओंखिन फिराय रेड बैठत 
अक्रमे ॥ रोयगाय सिके सजीवनके छीनधन करके 
मकर प्राग़रजातै मरम ॥ २० ॥ 
दोदा~-कषिय॒गमे -दवेभक्तरै वेरामी अरु ऊंट ॥ 

तरै तलसीवन काटी, इन कयि पीपर हठ ॥ २३॥ 


भक्त-करिच। 


तिय त उम्बकमे रोहसे रगत दौर रईरिभ्यान 
रद्ग्मांह उजहे -कपूरसे ॥ ज्ञान धन इन्दुभी वजत कपिं 
कायरसेः नारे नेन नाकं विभिप संह सुरसे ॥ स्षारथके 
वातनमें सावधान रोज २ खये परमारथमें पकरि मन्‌- 
रसे ॥कामकी-कथानसों पियुषसे पियत पिरि  दरियण- 
गानं तजे माहुर धत्से ॥ २२॥ 
ष “ ` ~ , भक्तेनि। 
खाय गृहं खतम भसमको रमाय लद सम्पत्ति नशा- 
रमे विघनकी ॥-घाह मई साधुनकी पांतिको 
पवित्र कनी.  माईजी .कहायके दुगाई घनी . छनकीं ॥ 
कामसारी खोरे दिय पैर कटू तोनं पाय धरें भम 
| ना इवास्‌.रहे तनकी :॥ पाय २ परतन वदाय दीनी सोत- 
नम हाय गतिक वखानों भगतिनकी ॥:२२॥ 


{६३८ ) मृहामनमोदिनी 1 
पति। 
बाजे वाजे राजनकी खस्ठंत् खराव कर, दान ओर 
पुण्य वृथा अयश सहा करं ॥ गजब ग्र भरे मनि 
इन्द्र आपृहीको भूपति कलचयवेको चद करं ॥ दा 
मोद्र कृद चीकी रदेतो सिपाहनकी मगिवेके रन 
अकेठेदी राक ॥ पञ्चको समाव यि नसको सवाद्‌ 
जिन्दे चसक पतुरियनृको यशको कहकर ॥ २४ ॥ 
~ सवैया } 
नहि तीरथ वतं किये तो कहा तिरियागनमें किये गस्ततोहै 
नहि शम्युदहि पूजिसके तो कडा बानिता चे धरे दस्ततोरै ॥ 
नि दान दिये द्विजको तो कदा कर्दमे कीनी रस्ते 
युश अस्त समस्त भयोतो श्वा गनिकाके उपस्तपे मस्ततोहैँ 
कंद्वित्त। 
सोहं सदी राजा दान धारा न स्कति जकिी युद्ध 
जनधारा देवदारा रख जोवती ॥ कबि इकेस करै सोर 
सदी राजा जाकी प्रजा धुव धरम धुजके छंह सोवती ॥ 
हसे तो कावद कोरी राजा कोड राजा घर २ राजा 
सान मेया सह जोवती ५ खमिरि २ चमरेछियां ङरेलियाह: 


शूयेते खसम राजा २ किं कटि ॥ २६ ॥ 
६ छया 


राना बह आंधरे क व्धिर अक्ञान ॥ ८: ‡ 
सभा सम तेसी मरी ताने कहा वितानै 





महामनमोहिनी । (३९१) 


ताने कहा वितान अरे न द्धि विरीने॥ 

र्खे सराहे कौन सने जो हग ति दीने 

वरनें दीनदयाल सुनास्यकला सरवाजा.॥ 
दर बनके एरु भक मति त्र यनि राजा ॥ २७ ॥ 

दोदा-तवके नरपति वे रदे! रीष तो के्‌ ॥ 
अके नरपति ये मये, री्च ओ लिख र्य ॥२८॥ 

भूप समाज-कवित । 
महल मशान ले मूसलं मवास वसे गभर बिहार दिन 
रैन जाके पासमें ॥ प्रभाकर कदे जिन्द्‌ जले जदूसी सज 
म॒घ्नद्‌ उपर परिन्द्‌ सुख रासमे॥गीदर शगार धान सकर 
सरप गोह गिरगिट गोजर विराजत विलासमें ॥ प्रेत पर 
यङ्क राच मौननम श्रत नाच खविस भण्डारन इक्क 
आमखासमे ॥ २९॥ 
सवेया । 


भ्रोहित प्रेतसे राजं जहा अरुज्थोतिपी जिन्द्से रार षटेया 
पेखे पिशाच प्ररानिकञ्‌ श्ुठमण्डलके सये वति गेया ॥ 
कायथ काकसे कै जहां य॒नसीरै मशानके रूप षटेया ॥ 
ईद सव एक से एकवने पर एक नदेखे कवित्त पंडेया॥ २०) 
| जनानिया-कवित्त । 
दालिरटुलसि २ हमे २ देखें युख वदन वतीसी मीसी दीसी 
दिनि रातह ॥ जामा पायजामा सव सौमाको षवि कीन 


(४०) महामनमोहिनी । 


जगत जनाननकी सीसी .सव घाते .॥ लोककी न खज 
प्ररोकके करं न्‌ काज ङ्कुर कदाय कहा चोरी उतपातंदै॥ 
गणिका ज्यों उोटी प्र वैत . खटोली पर: चाल्प्र 
चोखीपर बोली परभाते ॥३१॥ ~ ~. 

मूस -कवितते ! 


साधकी न सा्है असाधदीकी सेवके. ` कपरी 
रसायनीको देख हरखातहँ ॥ मारिजने पारो तामो 
वकर देमरद् ददै करि चोयनो खूकी सद खातर ॥ 
आपने पराये सच गहने उतार खये रँ मह वाये ` स्वामी 
काजमे सखातंद ॥ रोभचानी सोनेधर खानेके करम्‌ 
कीनि रेवैवैठ फोने जव दूने कर जातं ॥ ३२ ॥ 
नास्तिक-कवित्त । 
शम्भुते न सूधो डर दूर इगि रहै: जादि न एषि 
गाहि गगाजलरूपानकी ॥ कदे पदमाकेर सुनीन शट 
सेपनेमेभाषी बारमीकिजो कथाह भगवानकी .॥ सतीपति 
चरण सरोजं विख खख चाहत -इतोपै गाटी , मादी 
अभिमानकी ॥ जैसे नरम याजरनकी ठलपै चदि आनन 
उटाय वार हरत विमानकी.॥. ३३॥ क 
?दानी-सवैया 4; 
वार हमासखों प्रथ्य कियो पटमासलों रुघनको. कियो 
केले ॥ माधो भने नित भेट: डवत्‌ . सा कटे जच 


. महामनमोहिनी । -.-- ८४१) 


जातंह सग ॥:जो केवह वहू देति खवायं ` तीः; केकर 
डारत सोचम्‌ पगे । यण्ड ` युडायके मु घटाय 
फृस्त युखाय तलाचदि वये ॥ ३ ॥ =. ^. 

दान-छप्व्‌ ॥ ~ ^. ह 


, तिमिरखिद्ध ख्दमोल चटी . वावरके हल्के ।॥ : = 
- रही इमाॐं साथ गहं अकवरकफे वर्क ॥ .. . - 

, जहांगीर जसं लियो पीठकर मार मिटायो ॥ 
: .शाहजदां करि न्याय तादिको माड चटायो ॥ ::.1:: 
; ` बकरदित्त भयो पौरुपथक्यो संगी फिरत वनस्यारडर ॥ 
ओरगजेव अति वली सो दीनी कविराज घर ॥ ३५॥ 

¦ ˆ कवित “ 
कारीगर कोऊ करामातके वनाय छायो लीनी दाम 
थोरी जानि नई सुघरई दै ॥ रायज्‌को रायज्‌ रजाई दीनी 
राजक -शदरमे ठैर २ सोहरत भरे ॥ वेनीकंवि पायके 
अधाय रहे घरीद्रेक कहत न -वने कष्ट एसी मतिः ठ३ह॥ 
सांस छेत उड़ग) उपल्लछा ओ मितल्ला सवे दिनं्रके बाती 
हेत. रहगरदहै : 1 ३६ ॥। आधपावतेटमे तयारी ` महं 
रोसनीकी आधपाव. रुदमं पोसाक मई वरकी ॥ आधपाव 
छलेको.- गिनोरा. दियो. माइन को गिः मौँगि 
खायो पराई बीज धरकी ॥+.आधी: आधी जोरि नी 
केविकी विदाईैकीनी व्यार ` आयो जवतें बोरे नवात 


(४२) महाममेदिनी । 


धिरकी॥ दंखि देखि कागद. तवीयत समांदीमह सादी 
कहा भह ष्रवादी भई घरकी ॥ ३७ ॥ च्रकसी लगत 
चासे टूकसी लमवि कण्ठ ताप स्रसवि दै अप्रख 
अरामके ॥ रसको नकेस चोप रक्षा हमे छड दीनो 
सब देश पडसाने परे घाम ॥ धुरे बदसूरत विरे 
वदबोयदूर बेनी करे वकला वनाये मनो चामके ॥ आये 
विन दमकेये निपट नकायके सुकोडके न कौमकेरै 
आम दयारामके 1 ३८॥ छागतदी ओऽ दोगयेर रोद पोट 
यें जेसे दाराहछे होत. व्या विर्पधारीको ॥ चह 
तरिपितपे छागी श्ीरकी श्चरापै अंम अंगे सव कपि वैद 
पावत ननारीको ॥ कदे कविलार विन मीच मीच अवि 
यमे जामे भरगस्योरै धन्य खेत का उखारीको ॥ चिरका 
कपार्‌ जघ भिरका कटोरा वीच हिरका जवान आजं 
सिरका तिवारीको, ॥ ३९ ॥ सेर चरि चार पसेरिक 
पिसान मायो तापे खरे डरे कोड साने वड़ी घानीना ॥ 
को घुखाय मसलहत निखाय कान पेठजा रसोई कफो 
परसे वेमानीना ॥ वेनीकवि कें कदा आमे आज यके 
यहां दलि श्नि परर कहू. अत्रकी निसानीना ॥ कीनी 
महमानी स्यो पान ओ न पानी यके भपैवड़ो दानीमानी | 
जीनी कोड जानीना ॥९०॥ गोवरको 'गञ्ज युवरौरन को 
गहं मेहा मोहनक सैडादै अखासे एसरोनको ॥ च्प्रकी 


महामन॑मोिनी 1 .( ४३) 
छ्छरनरी छ्रये जहां ईर व्यालो न्याल दरं चण्ड श्चावर 
श्चिरीनको ॥ माछिनके यक मिक . मूषा मच्छनकेोः 
भूतनको भन तहां मेको मकरीनको ॥ एसो उरा दीनो 
देवीदास जयदेव ज्ञको छनौ खवे पानी जसे चामचलनी- 
नको ॥ ९१ ॥ 

सुम~कवित्त । 

जेर न नजर मेर वदन वतव गला दपि वहरपिं बात 
फेर इुलवविरै ॥ कविकी वड़ाई कर भूपनके योग तुम यश 
कों न चा मान दम्भको वद्वि ॥ एके आबाजादीमें थका 
ओं वितंविं दिन एके कर वादा वात जानकी ज्र ॥ 
खार्यं न खिलं भर पेट मनदेठ सदा एते सूम रोगनके 
लक्षण गिन ॥ २ ॥ घुम सघु्ञवे निज सुतको 
सिखावि सीख इतिदास रवि कदे मनको चटा नीं ॥ 
पुण्यक कियते पु प्रिया हारेचन्द्र वेचि डोम घर रघ्मो 
जासो शीशअचला नदीं ॥ मनत र॒टार देखनृग 
कृकलास भय पुण्यको षिरप॒ आश बल्कि छल 
नदीं ॥ भिश्चुकको देखे लार रुरवो सखाददीक है पुनि 
मरिवो पुण्य कखि स्का नदीं ॥ ४३॥ । 
हः + , वया 1 

आवत देखि कवीश्चरको उदि आतुर भागरतहं जग 
लासे ॥ चारु चै फिरकी फिर खात घुस खिरकी मे नर 


(४४) मृहामनुमोहिनीः। स 


अबलासे ॥ मेटमई वरिआई कहू तवदीं शुदवाय रहै तव्‌ 
से । सान करं बड़ी साहिवीकी अरु - दानमे. देखि परं 
गला से-। 8३ 1 आहय. तैष्ि.आंखिनपे, कुककानि 
हमारी यहे सुन ीजे ॥ रीति हमारे 'बोकी यदी को 
तो रिञ्चदे छदाम न दीने ॥ दोहा कवित्तओं छन्द पटो 
गणकी गरमी कबहू न पसीने ॥ ओर जहि सो तिदरिदी दै 
पे इनामको नाम्‌ यह मत रीजे ॥ ५४ ॥ 
कवित! `“ 
आज कोक तो आठ मास नहिं खगे दीक काह 
जो कह तो मास सोरद चरावदी॥ पांच दिनि कर पांचवरः 
वितायदेहै पांचकोकेरै तो पचास पद्वैवावदीं ॥ मनत 
भ्र॑धान जो वे ताहूपै न त्यागे द्वार आपना जात फेर 
वृष्ूको लजावदीं ॥ रेते सत्यवादी सरदार दिवेया- जहां 
किक पेवेयां तहां जीवतलों पावदीं ॥ ४५॥. खायो 
खबायो प्रथा जनम गवायो जग, हँस उपजायो सव भांति 
गारे गरिगे॑स्वारथ न कीने परमारथ न कीने कविराजनन 
दीने गाडि धरा धरिः धरगे ॥ दामोदर के यहं वखान ; 
कर सूमनके पार्द कुयशके मंडार भरि भरिगे ॥ काम 
आये कटके न्‌ दामये निकाम .फसे जोरि जोरि कृषिन 
करोर मार मरिगे ॥.४६॥ ` ८ ~; 


महामनमीदिनीं (> ` (४) 
[सविया 1 


नं टारिसां भेक ररे मोदी सखडोडिनमें बहु भाव भर्‌ ॥ 
सने गाजे वजाजअषाज सदद्गटे वांभरिये तान गिनीरीरेरं 
परःधोवी.धरै अरु नां नरे सुतमोखिन बोठिन बोलधरं ॥ 
केवि गंगके अद्गन मद्ूनहार दिना दश॑से नित नृत्य करं ४७ 
कवित । 
हवि भाव विविध दिख भी भोँतिनसों मिख्त न 
रातिदानं जगि सङ्ग यामिनी ॥ सुवरन भूषन वारं ते 
विर होत जाहिर करिये ते दसै नर गजगामिनी ॥ र 
प्रनमारे छाज छागत उघारे बात मन पछतात न कहत 
(स भामिनी ॥ बेनी कवि करं बड़े पापनतें होत दोः, 
ो संकवि ओं नपुंसक को कामिनी ॥ ४८॥ 
रिहा-कचो पचे माहु पचै, हालादर पाचेजाय ॥ 
) . रीञ्च ब्रू जासों पचे, तासों कदा बसाय ॥ ४९॥ 
' ' : वैरे ममे अरु सरपकी; एके गति द्रशात ॥ 
¦ “यन्‌ मन विद्धे दु्दैनके, शींशघ्नत दिनिनात॥५०१ 
` + श्रः: “ - -* गुलाम-~दोहा) ‡ 
 -जो हरदी ` जरदी तजै,  तजै खगृईं आम ॥ `` 
` जो.सुशील शीट तजे; ओन तजे य॒राम ॥ ५१ ॥ 
शीश ककपि अगे धरो; तन पनदी के यामः॥ 
तषौन अपनो होतदै;- नमक 'दराम गुलामः॥ ५२ ॥ 


(४६) महामनमोरहिनी । 
ईय = 
«~वैय-सवेया । 
आक धत्तूर धमोय भरे ककरी परेद जग वेद काप ॥ 
जाने नहीं कष्ठ लक्षण रोगको सीत भये पर छंछ पिय॥ 
दसा वेदै महा ब्राह्मणसों युनताके प्रधान कषयं टगि छै॥ 
ङत्सिते वेदनकी करनी ये वैतरनी गञ ठे चर्‌ ` 
अविं ५३ ॥ 
वित्त ! 


शम्यु नैनन्वाल ओ फनीको पूतकार कदा जके 
अगे महाका दौरत हरीरीतं ॥ सातोंचिरजीवी पनि 
-मार्कण्डे लोमसलौं देख कम्पमान हत खोरे जब श्चो 
रीतिं ॥ गरल अनर ओप्ररेके दावानरु भल वेनीकवि 
छेद छेत गिरत रथोीतें ॥ वचन नप घनवन्तरिजो अवं 
हरगोविन्द वरचे ध गीतं ॥ ५४ ॥ 
या] 
चरनत कियेचूर अनेक जलावके जोरते लाखन मारे ॥ 
दवारे देखत वीथिनमें मरे आवतह सवरोग पुकारे ॥ 
बाल युवा युवती जन भागत रोवतेह प्रे वृद्ध विचारे ॥ 
वैदभये जवते हरिज्‌.तवते यमराज रदे विन कारे ॥ ५९ ॥ 
अमरला-कवित्े। 
कृद्वला जानक सुसाहिवके षद्धकामें इका सुलगाय 
शीश वाधि २ समरा ॥ वैविबिरमला केषु करके क- 


मृहामनगोहिनी । (४७) 


खाक फेर चमरावताय कर टटरेत कमला ॥ विप्रकेन 
वर्छभये सललभसे एक सङ्ग चाके कियोईंकरं जलानं 
के हमला ॥ दूटदिमचविं फरकमल नचि अहो चलम 
मचे ये अदालतके अमला ॥ ५६ ॥ 
वनिया-कण्डञिया } 
यनिया अपने बापको ठगत न लै वार ॥ 
निश वासर जननी ठगे जहां छेत अवतार ॥ 
जहां ठेतं अवतार मास दस उरमे रायै ॥ 
गुरुसों फर विवाद आप पंडितहै मासै ॥ 
कर गिरिधर कृविराय विचेया नीमकं धनियां ॥ 
मि जानि ठगिलेत्‌ जहां लग मक्ता बनिया ॥५७॥ 
सननाऽसनन-कविच् । 
खयश गवावें मगतनदीसं प्रेमकेरं चित्त अति उने 
न हरिनाम ॥ दीनके न दुःख देखें आपने न सुख ` 
निप्र वाप रत तन भन मोह धाम ॥ जग पर 
जादिरदै धरमनि बाहिर देव द्रसन ते खुहत विसरा ॥ 
दासज्‌. गनायते असननके कामन सथुक्चि ये देखो 
सव सननके काम ॥ ५८ ॥ 
भिद खठ-कवित । 
दिष्टीके इरीफ लोदलद्गयी दडावतके वामन इन्द्‌ ` 
वीर जान्दवी तटाके ॥ कातिकाके कया ओं फकीरते 


(१८) महामममोटिनी । 
मदारिनके मधरके कोस कावा द्वारका वरर ॥ क 
मनिलाल नागपुरफे अतीत ओर द्र प्डनाफरे`करर 
कूकर दटाके ॥ मागत न हक -एते जादरंै वाके: -जोर 
मता मदविलके चोर चपरघटके है ॥. ५९ ॥ 
खटठ वचन्‌-कवित । । 
सेदथो इथ्यार अनियारेदँ अनेकं काम पु 
खलवचन विेश्षियं ॥ चोरन वचत ओट कीनेहू 
कोर मोन मोहद भारे भय अवरोश्चये ॥ केसौ दास { 
तन्ञ जन्बह्ू न प्रति पच्छ रच्छ कच्छ रजं रच्छ 
रेखिये.॥ - मेदियत ममं बमं उपर कसेर रै षी 
घनी घायरन चाव अवेरेखिये ॥ &° ॥ 
गल -कयित् । 
` जसे सूम थान वेस कीमत कतर जात कौवादं ७) । 
जात फलसके नीरको ॥ सप ईसिजात विप चि 
रोम २ कुत्ता काट खात राइ चलत फकीरको ॥. युरटीं 
कदत जैसे विच्छरडंक मारजात कडु न खहात व्यथा करतं ` 
शरीरको ॥ वैसेदी गर चोर नाहकं परायोः काम देत 
विगार ना रात्‌ रघुवीरको ॥ ६१ ॥ 
` गोरव-कवित्त्‌ ४ 
खरती सरति नदायवेभे . तेमरद्यो तेदर्रो तियमे 
` रुजव रदो -इकामे ॥ श्रमे : सुबाल ओ चार्‌ रघ्नो 


महामनमोहिनी 1 (४९) 


बराह्मणम चेरिनमें प्रीति बडी मार ररी य॒क्षामें ॥ मनत 
कंविन्द्‌ अरु मेन येना यमरमें राग रघो करन राव्‌ रष्क 
बक्षामें ॥ प्रीति ओ प्रतीति चोर उगरफे बीच रदी दान 
रद्र पातुरमे सान रद्यो इक्ामे॥ ६२ ॥ 


होति भ्रात जी घातक ८. मिन सों कक 
मादी ॥ हाथ नचावत खण्ड खुजावत पौरं सदी रिस कोयिक 
| देसी बनी नखसे शिखंोबजचन्द्रचू^कोध समुद्रं 
श )॥ ईदा लिये पियको मंगजौवति“धतसी भामिनि 


नम ठदी॥ षदे 


शटको घोघरा धमि रघ्नो तन.कामरीकी ओदनी उन 
शै ॥ रोीकी भेर्‌ परी तनमे असर्मौग ऊँभआरिन शुण्ड 
९ है ॥ स्ीयर मांखीकि रोनी र्गी अर्‌ नाक मनो नव . 
नमई दे ॥ एेसी तियाके विरोकतरी अव वालमकेौ 
महै दै ६ ॥ 
















केवित्त ¦ 

- वीरर्खीखें रुगी खाखन छेँभूकि जोर आंलिन वरीने- 
म कीचर छपानोदै।। कानन कनो नाक चपटी चुवत रेट 
२ दन्तन्‌ मेँ कीर .रूपटानोरै ॥ भूंडपे मकर जारो 
अन्धारो रगे ओदे भेर्वारो बड़ो वसन पुरानो ॥ 
7रुतदी शूकके एदारे चकै परक पाद २ पीसत पिसानहं 


(५०) महामनमेोदिनी 
उड़ाने ॥ ६५॥ स्यारै-एक्‌ छत्ताि दकाय बड़ी बार 
हीते देको पसीना भेट मिटै २ सानोदै ॥ देस्की धिठि 
हवा कलेडमे केसी ददी महा रगन्थको पसारो पीन 
आनेदि # एर फएजीदत करीर फहराय वदह्राय २ मृडा 
दोहत फिरानेो है ॥ वरी विगरीसी आओ विजीरा चामकेसे 
सुरं पाद मारे पार ओं शकः मार थाने ॥ ६६ ॥ चोरी 
चा मौवा घरे डारियमं जने तेवे चरूरहेपे चदय चना 
चूनमे संन देरी ॥ ख्वरी नायके कडेतमं परस्‌ राय 
मोय कगी शूल ओ करन कने देरी ॥ कंदी मान मेरी द्ही 
डारि दे जकर युते रका णन नारी, पानीप पनै देरी ॥ 
भूज्कि करेया मं सकूटके पटे भौजी मटन मों 
टतौ वनैदेरी॥६७॥. ,  . : 
क्वाकम्म १ 
अनका धनकाउ भूषण वसन लाड आग रार साग 
"कड लाड बदे। रंह ॥ खरिका खेरायं लाउ अगिय 
सिकाय काउ काउ र कचि ते डयनं धडी रदे ॥ बाजीगर: 
चन्द्र कोजा विपि नचावतर सिये कंडी को निशिषापु 
खडी र ॥ भरद्‌ गोपे चढत धंडी एकंपर मरद कै 
-शीश थे जनम ठ चटी द ॥. ८ ॥ ^ 9 
, भेध्तरी सगि भैर पीर गहति कैट रेट २जात अर्धः 
:हाथन वगा देहे ॥ नवस अन क॑रं शपनं वनोद चास 
{ 








९ 


महामनमोहिनी । - (५३) 


चनरी रंगे धीर धरम भगदिहे । एर मतिमन्द्‌ पैरेमति 
गणिकाके फल्द्‌ एेसी व्यभिचारिन ये प्रेममे दगा दहे ॥ 
कामको जगदे व्याधि सिगरी ल्गदिदे मगा दे दर्मेगदि 
करे रतिम तेगादे ३ ॥ &९॥ 
छष्पय्‌ | ४ 
जाति दीन दीन अन्ध इृण्ठिति सुरि न२॥ 
जरा्रसित कृशगात गछति इष्टी अरु पामर ॥ 
रेसोहः धनवान होय तो आद्र वारो॥ 
अपनो गात्‌ विद्य॒ द्धं सरस ये, ताको ॥ 
इन अति अशौचकी खानि अर पातकमय मूराते निरलि ॥ 
लखि वचतं बडे कलयन्तनर रचत पचत भर द्रखि ७० 
ह वंदन छन गदहन° ` दहन . दावानरसीहै ॥ 
यृश . चन्द्‌ घनां देह छश करन खैर ॥ 
, धनं सर . सोखन धूप धमे दिनः साच. समानी ॥ 
विपति ` यु्जगम वास. बम्ब वेदं वुखानी ॥ 
विधि अनेक ओशन मरी प्रानदरन फांसी प्रबर ॥ 
मति करहु मित्र जिय जानि यह परनारी सों ्रीतिफट।+१॥ 
` ` , .ण्डलिया। 
खा वनम करि केदरी कूप गम्भीर अपार ॥ 
हे, पारकि, बीचमे वसत्‌ एकं दटपावार्‌ ॥ 
वसुत्‌ एकः वरपार उभे . घट शरः सन्प्राने ॥ 


(५२) महामनमोदिनी । 


ता पीठे इक श्याद नागिनी चादति लने॥ ` 
वरन दीनदयार इने ठखि - उ्यि मनमें# ` 
पथिक सुपन्थ विहय भूलिये नहि या वनर्मे ॥७२्‌॥ 
दोहा-सकुची पे वसत विप, मस्तक वसे जंग ॥* ` 
, केदरके नखमें वसै, तिरिया आगे अंग ॥ ७२ ॥ 
< म 7 ` गणिका पृत्र-कुण्डाछ्या। 


` गन्धा्धिन कलि जनभिले किये प्रेम भरपूर ॥ ` 
` तति यह पैदा भये कृपिन कत्री शर ॥ 
कपिन कृतधी इर श्वर नित रदँ सानम ॥ 
"गल चतिया उदर वाज नित धेर ध्यानमें ॥ 
कहं गिरिधर कविराज षडह इगला द्रिन ॥ 
क्प संहिते य॒नरदित्‌ मद्‌ यरे सुतगन्धर्विन ॥ 
जसे आप कूपाड्था तेसोईं परिवार ॥ 
हसि २के वतिं करं दियो न जने सार॥ 
` दियो न जाने सार भांड भनक भाई ॥ 
"वीर २ छदं देत बारयन केर गाई ॥ 
कृं गिरिधर केविराय पचेया प्रथन एसे ॥ ` 
जरत जीवलखि इर्यो इखाईरु शंकर जैसे ॥७८॥ 
छ्खनर कीच-क्वित्ति ! - . , ` ` 
गडिजात ` घाजी - ओं गयन्द्‌ .गन गंडजात सत्तर ` . 
अकद्धिजात युसकिरु गकं ॥ दमन उाय पाय धोखे 
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जो धरतहोत.आप मरकाप ररिजत.पाग मउकी ॥ परती 
कविकेे देखि थर थरपे गात रथनके पथनाःविपतिवर 
दडकी ॥ वार २ कदत पकार करतार तोसों मीचहे.कवरूरु . 
पेन कीच रखनञ की ७६ रथ गज वामिनकी शकल 
परी देख गञ प्रप वर सुतर कदरात दै ॥ कफे .विपरष् 
भ्‌ जितक जीव जन्तु संवे खरे कहरात ना उपाय ठदहरात 
द ॥ नीच कीच भयते शहर लखनऊ वीच देखि नर नारि. 
(नको धीरज हेरात है ॥ मीच वश होय कोड धोखे पाय 
“धरे खरे आपगरगाप सिखा साफ़ पदरात है ॥ ७७॥ , 


कवि कविते । ॥ 


ˆ इ वादृशादी दन सति वादशादी सान रासं बादसादी 
सूम मारनको चेपिः द ॥ मने बादशादी फएरमाने बादशादी 
दरनामे बादशादी देख कूर यासां कंपि दै ॥ करै कवि 
. लार राजा राव्‌ उमराव समै मने वाद्शादी वैन कत 
अपि द ॥ द दे दान ज्वर मिटाई कर गब्बर सुवश्रर 
इमाय ओ अक्ृव्बर के थपि ह ॥ ७८॥ पिद्गर्की पाग 
स्वच्छ गीताकी रजा वनी अमरको अंगा अंग.अगर्े 
` रपत ई ॥ कोककी केमान- अरु बान घनो सत्यीको 
देवीके चरन युग हियमे धरत ॥ तगनष्टी तेग भौ जगन 
, की कटारी वनी मगनकी ढार्ते सुसोभित रदत है॥ एते 
दथियार जोपे कविको तयार तो कवि सिपादी -.ताकों 


| (५४) महामनमोदिनी । 


योँचक कहत र ।॥७९॥ राना ओ रयेर घने हाडा कथ्वाहा 
आदि मान दन देत सदाही चित वेत्त सों ॥ नरहरि 
पालकीको शाद अकवर रीने कौन्दे भ्रू अकास लगि 
दिस जस सेतसों ॥ श्र वखाने ओर. कहां 
गनाऊं सवैः सान ददु चाहि आन तपे शिर नेत सों॥ 
आद्र कवीनको सदादी चङि आयो भूप उन्वल्को -छौना 
होत मौना केदि हेत सो ॥८०) शम्युनैन तीसरे उदे क्वै 
केसे कालक्ट्हूकफे पोखे गोन एतेहे उतारके ॥ ई हो 
दिनेश तेन तीच्नके तोते गाज गजवके गोसे सो 
महीं चाल के ॥ सगन गनोसे वदे भारे अपसोसे 
वैरी के भरोसे उसे भुजंग करार के ॥ जोसे सदा सिहं 
दोसे महा पातकके कषिनके रोसे ओ परेसे वसे 
के॥८१।ताना देत तरल मताना मू गट वार जाना सब 
गत कंवित्तको करम दै ॥ मासदहू विताना खोलि "प 
छो दिसाइ देख तोदी देती दाना जाना तेरोई मरम है । 
दाता दरती सो ना खाना कदे शिवराम राना राव भूपनके 
शटते धरम ॥ चाहो रोज खानारद्मो एकट्र न आना मातु 
जिये खजाना राखिवानाकेसरमदहै<रगोरकी दीने गणनाथ 
को सकि सिद्ध काशी कोतवाकर भेरों तेऊ जपँ तोष्रको ॥ 
दीने कयल्रसके निवास स्याम करार्तिकको कीरति वदन 
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द्‌ई कीरति घु ओदर को॥ चरते ओ पिट पो 
कोडा शिषराम दीसा विसोवीपा यमे कीसा कहा काहू 
को.॥ तेसियि दोदैया निं देत वाप भैया तोसों मागतो 
न भया जो रुपेया देती मोह को ८३ सगनके भाठेने कत. 
उर शाँ अवयि जिन पारे जिन ओट चोट चीन्देरै ॥ ` 
रगनके वानद्टे आनन कमान प्रान घातक जगन जम 
डाट्‌ वाट्‌ कीने है ॥ धनीराम तगनकी तीसे तयार जिने 

कने फिरै देश २ निधरक कने ह ॥ म्मे त्रिचारि सूम 
शनक मासिको काली मोहि गुपत इथ्यार चार दीने 
है ८४ सुकवि सिपाही हम उन राजपूतनके दान युद्ध वीरवाः 

मनकहर न सुरके ॥ यशके करेया द मीके महीपालनके 
दियेके धिषदीरै सनेदयी सांबे वरके ॥ गकर कत हम 
वैरी वेवषूएनके जालिम दमादै अदेनिया ससुरके ॥ 
चौजिनके चौजी मनमोजिनके महाराज हम कविराज 
पेचाकर चतुरफे॥८५॥ साह अकषरजे वतन करि गांव दीने 
नामदीने .दरिजे पवैया मृज मत्ताके ॥ साई जहांगीर दर- 
नाधकेो इजार दीने हाजिर रदैया दम दिल्लीके चकतताकर ॥ 

, साहं जहां सादष स्वेटी चौक चांदनीमें विक्रम बखाने 
यन देव द्र खन्नाके ॥ साद अवरंग ओं बहादुर त॒व 
सोह दमतो.कदीम्‌ एक याचक चकृत्ताके॥८&॥ इम.कविं 
जोदरी, रतन यन .पारखीै जस य॒क्तादक चरहवां दर्थाय 


।) 


(५६) महामेनपोहिनी 1 


1 पायेहं ज दृपकरनाम्‌ रन करिविको तिनदीके अगि 
वेस्‌ किम्मति सुनाय ई ॥ देर जे मँगाय प रहं दरवार 
सोई ईछन अवादो सत॒ टीना , किलाय्‌ है ॥ आद्र 
जमामं कृहो कैतेकर सविर ज्‌ वेचि तरि जहां नफा 
कड पायें ॥ ८७ ॥ 

सवया । 


केशव राजनके दार कर चर्चा शुभ अच्छर भाखत ॥ 
५८ वेनं सदा सख दैन पिये रसके जस अशरूत चासत ॥ 
पावत सुता गजराज ख॒ शीश चदावत मानके आखत ॥ 
खाखल्ये जो यनी जन दोय तो सूमको रूम वरावर 
राखत ॥ ८८ ॥ 

कृविक्रोध-कृविच । । 

करदसों कार कर अरदं वगारों तोदि मरद सरा दमे, 
जेते समोजिया ॥ वैलके सुपतिकी दोदाईं॑दियि कहतहों 
ठाड़ोदी निगल जाडं आये मन्‌ मौजिया ॥ कटै मकरन्द्‌ 
मे द्रद्हू विचारो नारिं करगहे रँ तेरे माई ओर भोनिया॥ . 
भागरे वेदं भेर दींग हाथ हद तूरै मीनको शनि्वर दौ 
ब्राह्मण कनोजिया) ८९ ॥ | ~ ४ 

. क्रोधी कूर ङुरिर कवाली रूपम राकस सो . विकट . 
विरोधी मात पितुको छतापी है ॥ प्रमाकर कंदे त्यों . 
जदाज श्ट बोरनकेो छचनको महाराज मदिमा भरतापीर # 
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सुमनको साक्षि मोसाहिव यलामिन को काम्निके काका 
त्यो पताका पाप छापी हे ॥ सञ्चर -कविन्दनको ` सारो 
ग॒नीदन्दनको धूमकेतु ङु को सुरापी महापापीरी। ९०॥ 
कैसे वड़ो विम बलन्दं होतो चोरनको केसे ठग ईज 
मग ट्टन जो पावतो ॥ भ्रभाकर कर चटि महत य॒साहिवी. 
पे शूदर शुद्र दीनन भ्रजाजन सतावतो ॥ कै कूर कामी 
मोदामी एसे भोगते ओ गदया खकाम कैसे वैठकः सजा 
वतो॥होते न जो जगमें अधर्मी एसे भूप कदो कैसे सुषरमको 
दवारो कटि जावतो ॥ ९१॥ 
४ सवैया-रसोदयां । 

भूतम खोन पीती पाथर डर करै सव तिहि दर , 
कर्‌ ॥ मिते परस न कष ख मेले महामलको गनी 
सूकर ।\ व्यंजन या विथिके है रवे खख सोद कियि.मन 
आवत्‌ शूकर ! यद कबहं नदि वृषे होत रसोरैके विप्र 
केसाईके कूकर ।॥ ९२॥ 

पडत-कवेन । ६ 

जो पडि पडितहू भये ती चले ` टेढिय चाल सुचाक 
न धारो 1 यद्यपि आप वरो न चहौ पर बोलतमें उगिलो 
विषं ञ्चारो \ शेष युवा उपदेश खनो अह्‌ ते भटी जो 
खराह षिचाये ॥ श्रीकखिमीश्वर के जस सों भये सेत 
तवी मन रावरोकाये ॥ ९३ ॥ - ` ` 


(५८); ` महामनेमोहिनी। 


,, दीवान्‌-कषविते । ५ 

होतहि दिवान अभिमान वे प्रमान व्यौ ससुर दामाद' 
रगे वहे मंत्र जापने ॥ जादी मंज जापते. विरूने 
वनवारी छर्टीक्ा राम चुत्नी ओं फएतेटी शनापने ॥ 
फेर कंह भवानी प्रसाद्‌ साहू दीरा ओर भगवन्त अफजक्‌ 
सुब आदि थापने ॥ सनो यमराज महाराज या रजं मेरी 
कशी प्रसाद्‌ को बुकावो पास्‌ आपने।॥९९।सिस्ता ओख्‌- 
रावे चति ता खक्ष फो खेर खिरोरे जेन कनी 
ध खरं ॥ छवि न गुशूको क धन 
एके सरू पिरि सखुसरूषुर चली गह ॥ रीव 
उमरूको एके जाति मे सखूको धन्य हिन्द वृपुरूको जिन 
इमको उरू कदं चम्पत छोर छवादं दे दे मों 
चोरं कं अनि व्योररे नई भरं ९५ केँ कर कराई हार दार 
दिर ओरसेर पीडे आध पाव हाथमे करत ॥ षार 
कनके भरे घना के समेत विन नोनही को देत्‌ . दियं 
शकन्‌ करतरै ॥ तेक धृते बात को न वीते एक 
मास होत घोडा की उपास आस राव्री धरत है ॥ 
मारत न गार प्रि छीन तत्का होत जीतन , निहाक 
तव दार यों कदत दै ॥९६॥ वाजे रोज दा वाजे नोन को 
वहार वाजे दोनो तजि चाउरकी यर सुनि रीजिये ॥ 
चुतको न ठेस तेरु पावत हमेस रँ तारको दरस है न 
कैसी अव कीजिये ॥ दम विदेशी आस .रावरी. करत 


महामेनमोहिनी ! (५९) 
सदा योरीको विचार के दैयके रस भीजिये ॥ पावत न 
दाना वाजी करत उपास आज अरजी हमारी खनि 
मरजी करीनजिये 1 ९७ 
, समैया । 
खगङडे कपोरीको दनकी ओश्चुरुछै इल हृदय जस मण्डी 
जोनित पानघुमण्ड उपारिये रुण्डं रोवे गलीनमे रण्ड ॥ 
तौ इकबार तिहारी सदी जो जरायवेको मिरे काठन कण्ी 
कीरति रामको पूतपशछछार विजय दशमीको विनेकरचण्डी९८ 
चौतरा चण्डी चदीखडी चरके अर्‌ द्वारे देत करे उतपाता # 
पौर परिशाचन नाच मदे आंगन अम्बा रगाय यों वाता 
भीतर भूत भरे मभक करे सीस खवीस बदी अरु खाता ॥ 
जोम गयो जारे जरतको भये कीरति समपे वाम विधाता९९ 
पवि न्धेश्वरीको उच्य इकबार भयी इट्‌ देवन के हये शंका॥ 
च वीर वहे बनिया वज्ञे गावें पूरण पापको इका ॥ 
"विप्र त्रिमीपन व्याकुल जानि दरो दुःख अंजनीके सत व॑का- 
राघव वेगि चलो द सानि भयो मिरजापएरदसरोरंका१ ०२ 
पृश्वा्ताप-कृवित्त । 
चीता.पछतात मृग अंक ते निकरि जात वाज पछ्तात 
जात तीतर रखतमें ॥ चोर पतात जात दारदी संदन्मोञ्च 
पतात वार वनिता सदनमें ॥ मद्र मृगेन्द्र पतात 
सूर कूरे पाय जोगी पर्तत संग भोगीके रखतमें ॥ कवि 


| 
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पछतात सूम कवित्‌ सुनाय अरु कामी पतात रति अनः 
के वखतम १०१ हेतो रावरेई दम ओ उने गज धन दीः 
हमे पेट काज पाय गहने परे ॥ राके छुटाये ष्टे गाय 
अपार हमे ठाकुर कृषा रोज राजी रहने परे ॥ श्ःके बखाम 
विना मान मदं अन्धनके श्ये रूटे वचन अजोग सहने परे 
ए मातु लक्षिमी विहारे दैत पाय दम वड़े वड इतिय। 
चतुर कहने परे १०२ गामे न दाम तति सूनो निज धाम 
साये घड़ी आसो जाम चिन्ता चिन्तको दै ॥ जके पास 
जाय कटू दुःखको वखान करो एक दुःख कहत अनेकं 
आपनी करै ॥ कहै पदमाकर दिव सवै भया बन्धु 
वित प्रे कोऊ नेकं ना जा गर ॥ शूठ मूढ सवं 
के खातिरजमा को राख मामे जमा रहे तो खातिर 
जमा रहे ॥ १०३ ॥ 


स्वैपा । 

वैटिउटक कट छपि जात का गुन जाने भभाकरकेरो | 
पीनं सवारी कारे केर जबघोर धरै घनसार घेरो । 
वेटि अब्रञ्चनके द्रवार कडा रहिये गरूवी यन करो । 
आओंँधरे सादिषके दरवार कहां करे चतुराह चितेरो ३०४) 
यापफे पुंज पखावज केश सोकके शंख सने सुखमामें । 1 
दुटके श्रारर ह्न अरोकके आवत खथ्थन जात जमामं | 
भेदके.भार षडे उरके डफ कौतुक भो कठिके रम्मे । 
इुद्यतदीं वरवीर वजे ड दारिद्के दरबार दमामे ॥१०५॥ 


| 


महामनमोहिनी । ८६१) 
“-कन्तोप~सषैया। ` ४ 


हीरनमें मनिमे भिरिकि कवर दिग राजनके प्गरेगो ¶ 
तरह केठि संम तरुनीनके शंभु उरोजनमें रपरेगो ॥ 
काद भयो जो नजान्यो अजान तोआदिर पायेटकानेष्टेगो 
कौडिन वीच गुद्ोखपे भीरूतो पीर के मोतीको मोरधटेगो 


नीति-सवह्या ) 


धूतके संग कपूतकी सम्पति दानविहीनके नाम निशानी ॥ 

दूतकी जीतिअनीतिको आद्रज्यों सतसंग विना रजयानी॥ 

बूढके वैन गवारक साथ कहे कवि गोकुल ज्ञान मसानी ॥ 

एते विलात विरम्ब नहीं विनआड़को दीपकं बाट्को पानी 
कवित्त । 


८ मानसर तजे दंस कप न करत गेह मोती नरह 
(५ गरे तिया मीलकी ॥ मनि परखत कष देतेन 

हाथ वेश्या नहि देखे चार चर्त असीखकी ॥ 
वेठेना बेदेरनके श्ुण्डनमे मदत नगरा नहि 

चरसा पिषीलकी ॥ याचकं चतुर कं वैठे ना कृपिन 
पास अलिना विवे कटं संगति करील्की ॥ १०८. 
कामी ' -वामी लोभी मढ कोदी इल्द्रषी खल. कातर 
कुरुदरोदी द्विज्रोहिये.॥ पुरुप किंपुरुष कारिक 

कूर टिल छम्‌नी रदीन कपो यहिये ॥ पापी 


(६२) | ` महामनमोहिनी ! 


लोभी ञ्ञ अन्ध वावरो वधिर गो षोना अविकी इरी 
छली निरमोहिये ॥ सूम सवं मच्छी दैव वादी जो कुवादी 
जड़ अपजसी एेसो सुमि भषति न सोदिये ॥१०९ बाहन 
कुचारतचर चाकर चपल चिच मित्त मतिहीन सूम 
स्वामी उर आनय ॥ पर धर भोजन निवाक्त- वाप 
कुपुरन बरखा प्रवास केशो दस इख दूनिये ॥ पापि 
नके अंग संग अंगना अनंग वश अपजस उत सुत 
चित्त हित दानिये ॥ मूढता धुदहे व्याधि दारि श्चगई 
अधि यह नरक नरलोकन वखानिये ॥ ३३०॥ सुथसे 
सिलह राखे बायवेगी वाह राखे रसदकी राह रखे रहे 
वनोवनफो ॥ चरको समाज रखे ओर हग 
राखे खवरके काज वहु ूपिनके गनको ॥. आ 

मखैया राखे हिम्पति र्खैया रसे भने रघुनाथ 

विचारं वीच मनको ॥ बाजी हरे कोनद्रं न _ओखरके \ र 


सुमति नीकी विपति :खधीरनीकी गंगातीर खक्ति नीकी 
नीकी टेक नामक ॥ पतिन्त नारिनीकी प्रऽपकोररन 
चीदनीः क ` नीकी जीतिकामकी ॥ ` बालष्रप। 1 
वेद.तिद्‌.उम नीकी भशर मक्तिनीकी उत्तमं चदनि हा ॥ ! 
यामेक 1 अगन -हानिनीकी . तातकी मिलननीकी" । 
खरि तानं नकी ्ीतिनीकी रमकी ११२ कीने द्विन। ¦ 
} , 
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द्रोणये सकल सहसबाह नहुप यर्जग भये सिषिका 
घरायेतें ॥ भूपति. परिच्छितको तच्छक प्रासिद्र उस्यो 
सूचि गये याद्वं कुमतिके अयते ॥ सगरकी सन्तति 
अनेक जरि छार भई इन्द्रको सहसं भग सनि शाप पायेते॥ 
केरे कविदत्त कोड भूर्न करो बेर ओरासे विराय 
जात विप्रनके सतायेते ॥११२॥ मारी घोड्क्नारन तला न 
तिलक छिलख्यि गाड़गि अक्बर बहुरि नारि बहुरे ॥ 
ताके कवि वीरवर तृन समं यन्य नारिं एेसेह्‌ न मए 
कृटि कणेहुते खुरे ॥ रुछीकटति समे सूमनितिं 'वार 
४ ले खरचहु मोको जनि गहरे ॥ व्याईीकेनं 
ग रहौ तीन रोक प्रभु जन कारके चिन्दरे रोग मोसे 
.फ ररे ११४ जगम जसीरे जे रसीडे दयावान लोग 
. प्रवा भम घरूह्यत न काहूको छत द ॥ दाता ज्ञाता रुर ओ 
५ खादसीजे कोख तिनके वचन कवहूं न वदरत है ॥ 
- फर शिवराम्‌ शनवन्तनके तिनदीं सो सदजभं सकल 
मनोरथ फलत ह ॥ सुम दगवाजन सों सुघुक मिजाजनसों 
सीक दीन राजनसों कामना चर्त ई ॥ ११९५ ॥ 
रिदा-आमं नीह वानिरया, गर चपि रस देत ॥ 
` ` कायथ कौ करटहा, सरदाह्‌ सौं ठेत॥११६॥ 
तुरुषी ओके नरनर्ते, रोत्‌ बड़ी नरि काम ॥ 
मदृत नगा नदि नै, सौ चे के चाम ॥११५७॥ 
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अहमद ताहि सरादिये, भूष शशी सम दोय ॥ 
कहा निगोडे तरनि कह डगे तरेयन सोय ११८ 
जो मेढा पीछे टे, केहरिया छपकंन्त ॥ 
जो दर्जन ईसिके मिरे, तवै वचैयो , कन्त ११९ 
द्गावाज की प्रीतयो, बोरुतदी सुसकात ॥ 
जैसे मेददी पाते, खरी ख्खी न जात । न~ 
सौरेड-अहमद सुरि न सहायः अमी पियावत मान विन। 
वरु विषं देह बुलायः मान सरित मरिवो भले ३२२ 
दोदा-कहू रदीम केसे वनै, केर देर को संग॥ 
वैरप्त डोकत्‌ आपने, इनके फारत. अंग ॥ 
करि फएुरेकको आचमन,मीले कहत सरादि॥ |. 
रे गन्धी मतिमन्द्‌ तर, अतर दिखावत कादि १२३. 
कुण्डष्िया । 


वैरी र्वैधआ . वानिया ज्वायै चोर वार ॥ ॥ 
विमचारी रोगी रिनी नगर नारको यार ॥ | । 
नगर नारि को यार भूल परतीत नःकीने ॥ 
सोसो . सौ खाय चित्तम एक न रीजै ॥ 
कंह्‌ गिरिधर कविराय घरे अवि अनवैयी॥ 
दितकी कदे वनाय . जानियो प्ररो वैरी ॥-4। 
विना `विचरि जो करे `पुनि पारे पृछताय ॥ 
काज विगर आपनो जगमे रोते रसाय ॥ 
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जगम होत हसाय चित्तम चेन न पाव ॥ 
खान पान सनमान राग रग मनि न भपे ॥ 
कह गिरिषर कविराय दुःख कु ररत न टे ॥ 
खटकतेहै जिय मारि कियो जो विना विचारे ॥ २॥ 
साई येन विरोधिये कवि पंडित गुरु यार ॥ 
वेया वानिता परिया यज्ञ करावन हार॥ 
यज्ञ॒ करावन हार राजम॑ी जो हीई॥ 
विध परोसी केय आपको तपे रसोई ॥ 
केह गिरिधर कविराय यात चत्रनके ताईं ॥ 
इन तेरह सों तरह दिये पनिअवि साहं ॥ २॥ 
साई अपने चित्तकी भूलि न किये कोय ॥ 
तथ रमि मनम रालिये जव खमि कारन होय ॥ 
जवलागि कारज होय भूलि काहूसों न कयि ॥ 
दुरजन तातो होय आपसीरेद्वै रदिय्‌५. 
कह गिरिधर केविराय वात चतुर के ताईं ॥ 
करवती कदिदेत आप करिये नाहि साई ॥ ४ ॥ 
~ राजके द्रवारम जेय समयो पाय॥ 
साई तहां न वेध्यं जह कोउ देई- उटाय ॥ 

` ज कोड देइ उटाय बोर अनवोखे रहिये ॥ 
हसिये -ना ददराय बात पेते किये ॥ 

- कह गिरिधर कथिराय समे सों कीञे काजा ४ 

. -अति आतुर नदिं दय बहुरि अनखेहे राजा ॥ ५॥ 
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` तयन कबहु न मानद कोटि करौ जो फोय॥ 
सरस अगिं राखिये तञ न अपने होय ॥ 
तड न अपनो होय भले को भीन माने ॥ - 
काम्‌ काटि चुप रहै फेर तिहि नाहि पछने॥ .. 
कह गिरिधर कविराय रहत नित निभेयमन॥ ,.“ 
मित्र श्च सव एक दामके खाच कृतघने ॥ & ॥ 
सांईं वेट वापके विगरे भयो अकाज॥ 
दिरनाङ्घस अरु कसको गयो इद्ध॑न को रज ॥ 
गयो दुहन को राज वापवेटाकेविगरे॥ ` 
दुशमन दाषादार भये महिमण्डक्‌ सिगेरे ॥ 
कंह्‌ गिरिधर कव्ेराय उन्द काट न वताई ॥ 
पिता पकी रार छम्‌ एकौ नदिं साई ॥ ७। | 
हीरा अपनी खानि को मनही मन पछताय ॥ 
गुणगादक को नही तहां विकान्यो आय ॥ 
तहां विकान्यो आय छेदि करिहांसों बोध्यो ॥ 
मीनेखूगे न मांस नोन विन प्र रध्यो ॥ 
कड गिरिधर कविराय धरे उरकैसे धीरा ॥ 
॒णकीमत घटगडई ये कंहि रोयो दीरा ॥ ८॥ 
धोखे दाडिमके खज गयो नारियर खान ॥ 
खम खाई पाई सजा फिर राग्यो पतान ॥ 


महामृनमोहिनी 1 (६७ ) 


फिरि लाग्यो पतान बुद्धिं भपनीक रोयो ॥ 
निरणियनके पास वेडि यण अपनो खोयो ॥ 
कर गिरिधर कविशय कर जैये नहिं ओसै ॥ 
तोस्यो चोच खटाक सुवा दाडिमके धोखे ॥ ९॥ 
मह॒आ नित उड दाखसों करत मसरुहत आय॥ 
इम तुम सूखे एकस दूज रसराय ॥ 
हूत रसराय विरुग निज जियमे आनो ॥ 
मधराहैम अधिकं नेक नदिं अन्तर मानो ॥ 
कृहं गिरिधर केविराय कदत साहि सो रहभा" 
त॒म नीची रवे वृक्ष इम चे महुआ ॥ १० ॥ 
कोञ कदत मराल सौ कौन जाति को गोत ॥ 
तसो बदरूपी महा कोड न जगमें होत ॥ 
को न जगम होत टिरु भेरे मुखान \। 
,ऊसर वेटि अचार सवै भरजाद नशाने ॥ 
कड गिरिधर कविराय कराते आयो रौ ॥ १३॥ 
. धन्य हमारो देश जरां सनन्‌ जन्‌ कोभा ¶ 
सई घोड़मके अचछ्त॒गदहन पायौ राज ॥ - 
कोञ रीजत हाथमे दूर्‌ कीजियत बाज ॥ 
दूर कीजियत बाजराज एसो दी आयो ॥. 
सिद कैदमें कियो स्यार. गजराज, चदय ॥ .. ` 


(६८ ) मृहामनमोहिनी । 


कड गिरिधर केविराय जह यह बृञ्च वडई ॥ 
तहां न कीजे सां मोरदी चख्ियि भाई ॥ १२॥ 
भरा यद दिन कथिनहै इख सुख से शरीर ॥ 
जव रगि परे केतकी तब लगि विमर करीर ॥ 
तव खमि विमरु करीर सोच मनम नहि कीजे ॥ 
जैसी वेदै बयारि पीठ तब तैसी रीजे॥ 
केह गिरिधर कविराय होय जिन नियमे वोरा ॥ 
संहे दुसद इखगोय जोय सनन गति भोरा॥ १३॥ 
पानी बाटो नावं मै चरमे वाड दाम॥ 
दो हाय उलीचिये यदी सयानो काम ॥ 
यदी सयानो काम नाम ईश्वरको लीने ॥ 
परस्वारथके काज शीश आमे धर दीने ॥ 
कर गिरिधर कविराय बड़नकी येदी वानी ॥ 
चल्यि चारु सुचारु राखिये अपनो पानी ॥१४॥ 
कवित 


दिर भिर रीजिये प्रवीननतें आये याम कीजिये 
अराम जासों जियको अराप है ॥ दीजिये दरश जाको 
दोलिवेकी दस दोय कीजिये न काम जासों नाम बदनाम 
हे 1 ाङ्कर कहत यई मनम विचारि देखो यश्च अपयशको 
केरेया सब राम है ॥ रूपसों रतन पाय चातुरीसों धन पाय 
नाइक रँवाइवो ँवारनको कामं ॥ 


- महामनमोहिनी ! ` : (६९) 


“ सवेया 1 
केवरो केतकी ओ करना नव कंज परागनके रसकीरै.॥ 
सूश्च गाव नेवारी जरी अर वेला सवास दिना दसकींहे॥ 
चन्दन चरर मृगामद धूर कपूरके पाडरीकी खसकींहे ॥ 
माथुर प्यरि सगन्धनमें सवतं खुशबरूय सिरे यशकीे ॥ 

के(वत्त। 
आवत हौ चटी शिव शैले गिरीश जातें मिस्यो 
इतो मोहि जहां सागर सगरको ॥ कविनकी रसनके 
पालकीयै चद जात संग सोहै रावये प्रताप तेजवरको ॥ 
कविगंग प्री तमको हौ कित जैही उन कष्योमोसों दसिके 
मनेसो एसो थरको॥यशमेरो नाममेरो दशोदिश कामभरो 

कहियो प्रणाम हैँ यलाम वीर बरको ॥ 
अतु वणन । 

वत्तन्त। 
व्टीको वितान मद्ीदलको विचिना मंच महल 
निङंजहै प्रमोद वनराजको ॥ भासी दरबार भिरी 
भोरनकी भीर बेठे मदन दिवन इतिमाम काम 
काजको ॥ पंडित प्रवीन तजि मानिनी यमान गढ़ राजिर 
इजृर सनि कोकिठं अवाजको ॥ चोपदार चातकं विरद बहि 
वों द्र दौरत्‌ दराज महाराज त॒राजको ॥ १ ॥ 
गायो किन ककिर. वजायो किन वेणु वन नाचो किन 


। (७०) महामनमोहिनी । 


्ुभारि रुतागन वने जने ॥ फेकि फेकिं मारो किन निज कर 
पलवसां रलितत ्वंग पूरु पानन घने घने ॥ पूरु 
माल वारो किन सौरभ संवारो किन येहा पार्वारक 
समीरं सुखसो सने ॥ मोरधरि वटो किन चतुर रसाल 
आ आवत वसन्त ऋतुराज तुम्दँ देखने ॥ २॥ 

पात विन कन्हं देसी माति गन वेटिनके, प्रत न 
चीन्हँं जवे टरजत छख ॥ करै पद्माकर विसासी या 
वसुन्तके सु एसे उत्पात गात गोपिनके यभ ॥ ऊधो 
यह सोसो संदेशो कदि दीजो भरे हरिसो इमि द्यां 
न पके वनङ्कञ ॥ किंञ्चुक गरव कचनार ओ अना- 
रनकी डारनपे डोरुत अंगारनके पुँ ॥ ३॥ 

सवेया 1 


सोपे समीरनके सरदार मलिन्दनको मनसा फट दा- 
यक्‌ ) किञ्चुकजारुनेको कल्पषटुम मानिनी बारनहको 
मनायकं ॥ कन्त अनन्त अनन्त कीनको दीननके 
भनको सुखदायक ॥ सोँचो मनोभवराजको साज खञ- 
वत्‌ आज इतै छषुनायक ॥ ३ ॥ भिरि माधवी आदिकं 
पूरके व्याज विनोद र्वा वरसायो कर ॥ रचि नाच 
रुतागन तानि वितान सवै विधि चित्त उरायो कर॥ 
द्विजदेवज्‌ देखि अनोखी भभा अलिचारन कीरति गाया 
करं ॥ चिरजीवो वसन्त सदा द्विजदेव प्रसूननकी श्र 


महामनमोहिनी । (८७१ ) 


लायो केर २) वाघ वहारि वहारि रहे क्षिति वीथी 
सगन्धन जाती सिंचाई ॥ स्यो मधुमति मछिम्द सवै 
जयकफे करखान रदे कटु गाह ॥ मंगरपाठ पटं द्विजदेव 
सवे विधिसों सुखमा उपजाई ॥ सामि रहे सष साज धनं 
तनमे ऋतुराजकी जानि अबाईं ॥ ३॥ ए ब्रजचन्दं चल 
किन व बज दक वसन्तकी ऊकन ला्ीं ॥ त्यों पदमा- 
कर पेखो पलाशन पावकसी मने पएरंकन लगीं ॥ वै 
बरजवारी विचारी वधू वन वावरीरे दिये हूकन कामी.॥ 
कारी इरूप कायने ये स॒कृद्‌ इह कोलिया कूकन 
छामीं॥ ॥ 
अथ वसन्तान्तम॑त । 
होडी। ` 

लेटे कर स्चोरी चरि आर इते गोरी, उतै रोरी खेखिः 
वेको ग्बाल जाढृहू बनायो कीच ॥ छयगो जिनं यों 
गकार वमार एसो द्विजदेव जासो न जनायो परै उच 
नीच ॥ एेसी महं धरधर घमारकीसों तादी समे, पावसके 
भरे मोर सोरकै उे अवीच ॥ घनके सपान ज्यो २ दौर 
घनश्यामत्यों २ संपासी इरति आली चम्पा वन वनी च ॥ 

अथ यीप्पकतु वणन ! 

जेये विना जीरनसो. जरकी जिकिर जीभ, जय्यो जात 
जगत जलाकनके जोत ॥ कूप. सर . सरिता सुखाय सि 


(७२) महामनमोहिनी ।_ 


खतामेमरै, घाई शूर धौरनि धराधरके शेरते ॥ वेनीकवि 
कदूत अनतप चुत सवः अगिनिसाँ आतप प्रकाशा 
चहँ ओत ॥ तवासों तपत धारा मण्डर अखण्डरुओः 
मारतण्ड मण्डल दवा सो रोत मोर ॥ 
अथ पाव वर्णन । 

¦ रता लागींहुमन रताहं मे कली लागी कली खा्ीं 
भौर भीर आनद मगन भधाव धरनि धुरवानकी गगन 
लागी दामिनी सघनतटन कागी घनम ॥ वरीपति खकवि 
ग वियोग करन रगि मदनकी आगि करन साग 
तनमे ॥ गृहन गहन छागे गावन मूर माला _ अहन 
ज्ञनं छागे रोम रोम छने ॥ 3 ॥ जलमरे श्म सनो 
भूमे प्रसत आनि दशह दिशानि प्रमं दामिनी स ॥ 
धरि धार धूमेसे धमते धरि कारे धूरवान धरि धवि छवि 
सो छए छए ॥ पति सुकवि कं वेरि घेरि घदरादि तकत 
अतन तन तावत तए तए ॥ रार विद कैसे काज चद्र 
रहेगी आज कादर करत मोदिं बादर नद नए ॥२॥ 
चैचला चमाकै चदं ओरनत चाय चाय भरी चरि गती . 
फेरि चरजन व्यमीस ॥ कद पद्माकर लवंगनुकी, रोनी 
ता करन गती फेरि ररजन कागीरी ॥ कसं धरो 
चीर वीर विविध समीरं तन तराम गहैती कारि , तरजन 
लाभीरी ॥ घुमाड़ वमण्ड घा घनकी घनरी अवि गरज 
ग्हैती फेरि गरजन कागीरी ॥ २३॥ । 


मृहामनमोहिनी 1 .५४३) 


अथ वपौन्तगेत । 
हिंडेरा । 

दो कमबरूल अटि ज्ञारे मखतूल शला छेत सुखमूल 
करहि तोप भरि बरसात ॥ मि शमि अलक कपोलनपे 
छहरात फहरात अगञ्चरू उरोजन उघारि जात ॥ रदौ ररी 
नाही नाही अबना घुला खला वावाकिसों मेरी ये 
युग जघ थहरात ॥ न्यो ज्यो मचत स्यो स्यो चत 
छचीलो लङ सद्धित मयह्क सुखी अड्कमे ख्पटि- 
जात ॥ १ ॥ पूली पल वेलीसी नबेटी अर्वेखी वधू 
बरुकति अकेटी कामकेरीसी बदातिहे॥ करै पद्याकर इम. 
छभकी ञ्लकोरानसों चारौ ओर सोर किकिणीनके मदतिरै। 
उर उचकाय मचकीनकी मचामचिमि लट्कहि ख्चाय चाय 
चौगनी चदृतिंह ॥ रति विपरीतकी पुनीत पारेपादी मानौ 

हौसन दिडरेकी सरपारीम पदति ॥ २ ॥ तीरपर तरनि 

` तन्रूनके मतार्‌ तरे'तीजकी तयारी ताकि आह तखियानं 
म 1 केहै पञ्याकंर सो उमेगि उमेग उदी मेहदी सुरंगकी 
तरग नसियानमे ॥ म्रमरग वोरी गोरी नवलकिसोरी 

मोरी अरति ईिडरे मो सोहा सखियानमे ॥ काम ले 


उरमे उरोजनमे दाम शे श्याम इरे प्यारीकी अन्यारी 
अंखियानमें ॥ ३ ॥ 


(७४) महामनमोदहिनी । 
अथं शरद्क्तु वर्णन । 


तालन चैँ ताख्ये तमालनपे वृन्दावन वीथिन वहार 
वसीवटपै ॥ कै पाकर अखण्ड रास मण्डल पै मण्डित 
उमण्डि महाकाछिन्दीके तस्यै ॥ क्षिति पर छनपर 
छाजत छतानप्र छक्ति रतान प्र्‌ राडिरीके 
कटपे ॥ छदं यले छह यह शरद्‌ जन्दाईं भिदं पाई 
छवि आडी कन्दाके युङुय्पे ॥ १ ॥ खनक चुरीन फी 
त्यो नक्‌ मृद्द्नकी रघुकं तक सुर च्रपरके जारको ॥ 
करै पदमाकर त्यो वो्रीकी धनि खनी र्यो वपि सरस 
सनाको एक्‌ ताको )} देखते वनत पे न कृत वनैरी 
केषु विषिध विरस ओं इस यदह ख्याङको ॥ चन्दन 
छवि रास चांदनीको प्रकाश राधिका को मन्दहास रास 
मण्डर गोपालको 11 २ ॥ वन उपवन निरक्चर सर सोभा 
सने अम्बर अवनि कर्षक वरसावनी ॥ ईसजल रखिते 
खचित यल वनननि तारापति सरित जोन्हाहं खख 
दावनी । ऋषिनाथ मालती युङन्द्‌ न्द्‌ इसमित कस 
पारिजात पारिजातावरि पावनी । मन अरस्चावनी रसिक 
रास रस रंग भावनी शरद रन शरद सोदावनी ॥ ३ ॥ 
सजी जिय करति रसीषिनिकी राजी तेसी राजी य॒कुलि- 
त मारतीकी द्रसातिया। मन्द्र निज ङ़ञ अलिन 
शखरत्‌ मज्ज मकरन्दं मन्दमन्द्‌ गति वातिया \ कहत 


महामनमोहिनी । (७५) 


किसोर कोसबद् कमनीय महा रमनीय रमन विनाहू वन 
जातिया ॥ शरद समस्त सोभा शशि मय व्योम काम वस 
मय विश्वरेग रस मेँ रातिया ॥ ४ ॥ 
हेर्मत वर्णेन ! वि 
शीतको प्ररु सेनापति कोपि चघ्यो दछ नवर 
अनर्‌ गयो सूर्‌ सियराइके ॥ हिमके समीर तेर वर्य 
विषम तीर रदी है गरम भोन कौननिमे जाह ॥ धूमनेन 
वृँ छोग दोत है अवन तञ दिय सों रुगाय रदैनेकर 
सलगाईकै ॥ मानो भीत जानि महाशीतते पसारि पानि 
छतियाकी छह रास्यो पावक छिपाश्के ॥ 
शिशिर वणेन ! 
चन्द्‌ छवि पागि २आगि अरिं रहे भा भागि शीत 
जागि जग एसे गरसते ॥ रदनसों बोरे रद्‌ वदन विकासे 
कौन वदनकी गोन रौन सूघो सरसं ॥ छागी जञ 
दपि मची रकी क्षरंपै तऊ सेवकज्‌ कापि न दुराव 
द्रसवे॥ दद्व्र साला फोरि साहू दुसाला फोरि सकर 
मसाख फोर पारा वरसतुदं ॥ 


इति ऋतुवणेन समाप. । 





७६ ) महामन्‌मोदिनी । 


. अथ पवन वणन । 
शीतट । 


तद्ग पयेद्‌ से गिरि ग मिल्यो चरु शीतलता 
सरसषत ॥ त्यो तर जूहन प विरमाय घने सुख साजनको 
लदहरावत म॑ द्री निकरी जलधार धमै पुनि सीकर 
संगरे धावत ॥ यीपमहू मे कैपावत गात सवात हिमाचल 
जवं आवत ॥ 

मन्द्‌ । 

गहव शुखाव मञ्छ मोगरे द्वन पूरे वेले अल्वेले 
चिरे चम्पके चमन मे ॥ भनि सुषनेश विकसाने.पारिजात 
कुन्द रस सरसाने प्रति सन्दर सुमन में । एहौ कान्ह 
चारु मति वायु की विलोकिं ति बार वार कारन विचि 
कटा मनम ॥ वारित सगन्ध भार मदटित मन्द्‌ धार 
यादी हेतु मन्द्‌ मन्द्‌ डोरे उपदन मे ॥ 

सुगन्धित । . 

मोलसिरी मधु पानवक्यो मकरन्द भरस्यो अरविन्द 
नहायो ॥ माधवी कैन सो खाय धका फिरिकेतकी पाट्रको 
उष्ायोसोनजदी मड़राय रश्यो धिन्‌ संग छियो मधुपाबाखे 
धायो॥ चम्पहि द्रि य॒लवहि गारहि समीर॑चमेिटि 
चमत आयो ॥ 


महामनमोहिनी । (७७) 


चन्द्र ! 

सौञ्चरीते आवत दिलावत कंटारी करः पायके कसं- 
गति कृशा दखदाईको ॥ निपट निर्शकद्वै तजीतें इ- 
कानि खानि, ओनको नेक तुके न वाप म्टैको ॥ 
एरे मतिमन्द्‌ चन्द आवत न लाज तोहि, देत इख बापएरे ` 
वियोगी सम॒दाहैको ॥ हैक सुधाधाम काम विपको वगारे 
मूढः देके द्विजराज काज करत कसको ॥ 

चदन । 


परमउदार महाराज ऋदराज आजः मिम जहान 
किकी रुचि टईरे ॥ शीतकर रजक रजाय पाय तादी 
समे, अंवरकी सोभाकरि उन्बट देखाहहे ॥ छटा जनि 
जानौ तरु अया ओ देवाने व्योतकरि आदी विधि 
बादीसों मदा ॥ चदंभओर अवनि विराजे अवदात 
देखो, केसी अद्भुत यह चांदनी विखादे ॥ 
पुष्प्‌ । 


आब छिरकायंद युखाब कुन्द केवड़ाके, चन्दन चमेी 
ुरुदावदी निवारीमें ॥ जही सोनजुही मार चम्पक 
` कदृभ्ब अम्ब) सेवती समेत वेखा . माक्तीह ष्यायीमे .॥ 
रघुनाथ वागको विलोकिवो न मवे मीहि, कन्त षिन 

आयो या वसन्त एखवारी मैं ॥ मागिचटो मीपं अनार 
केचनारनते, आगे उदी बावरी शकाखकी कियारी मे ॥ 
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प्रग । 
देखत षन पूरे पलास्‌ विरोकतदी कष्ट मौरकी भी- 
रन॥ वाधरीसी मति मेरी मई रसि बावरी कंज सिके षे 
नीरन ॥ भाजि गयो कटि ज्ञान दियते न जानि प्रथो कव 
छोडि के धीरन ॥ अन्यन कौनके रोचन होहि पराग सने 
सरसात समीरन ॥ 
दश दशा वणेन। 
अभिरखप। 
कव कासं मान कमी अपी क्व काठके मान मना 
विभी ॥ कव वैटिके वसी वराके तरे इटि री की तानाह 
गादिगी ॥ क तोव कतै यरुलोगनिमे निज नैननि सेन 
वताबरिगी ॥ कषधो बन कुन के घें सुरलीधरको उर 
ठव्रहिमी ॥ 
चिन्ता 1 
ए विधि जो विरह्यागिके बाणसे मारतहौ तौ यंहै वरमाग॥ 
जो पञ्च दो तँ मरि कैसे पावर पके पगररगे। ॥ 
दास पखेरुनमें करौ मोर सु नन्द्‌ किशर प्रभा अराग! ॥ 
भूषन कीजिये तौ बनमारहिं जाते गोपाररके दिये खमे।॥ 
स्मरण । 
जे इग्‌ सिराय चन आनंद दरश रस ते अव्‌ अमोदी 
दुखन्वरार जारियतुदै ॥ तेपे दित पेपि नित जेईं प्राण 


मृहामनमोहिनी । ८७९ ) 


राते साथतेई कै अके यो अनाथ मारयते . ॥ कौन 
कौन वातको परेखो उर आनियेहो जानप्यारे कैसे विधि 
आक टारियठेहे ॥ थाती निहारी प्रीति छती पे षिरानि 
रदी हेरिहैरि ओन समूद टरियवहै ॥ १ ॥ 
ध सवेया । 
द ,खौरिमे सेखन्‌ आवती ये नतो आनि के ममे 
१ प्रती कयो ।दिव गोपारहि देखतीये न तो या विरहानल 
जरतीक्यों ॥ बारी मं रसालकी वालि स॒भाट सीह 
स असती क्यो ॥ कोमल कूकिकै कैटिया कूर करेजन 
किर कसती क्यों ॥ 
गुण कथन । । 
दधिके सथुद्र न्हायो पायो न सफाई तायो आंच अति 
५ जके शेखर इशानकी॥ सुधाधर भयो सुधा अधरनिहैतु 
द्विज रज भो अक द्विजराजीकी प्रमानकी ॥ घरि घटि 
रि षरि फिरत दिगन्त आनौ उपमान विनि मयो खानि 
अपमानकी ॥ दास कानि केती करके दिखायो पै 
| नेड्क छवि पायो राधे बदन्‌ विधानकी ४ 
॥ उदेग। 
न शेत हरीरी मदीको ख्य छन जेोवतिहै छन जोति 
1 ॥ अवरोकंत इन्ढवधूकी प्यारी विरोकतेहे खिन 
री घटां ॥ तकि डार कदम्बन की तरसे तर देखत . 





(८०). मृहामृनमोहिनी ¦ 


नाचत मोर अटा ॥ अध उरध अवित जातभथो चित 
नागरीको नट केसो वटा ॥ 
प्रप | 


ना यह नन्दको मन्द्र वृपमायुको भौन जहां जकतीचै। 
हही यहां ठमहीं कविदेषन्‌ कनको पटक तंकती हौ ॥ 
मैट मोदिं मट्‌ केहि कारण कोनकी धौ उविसों छकतीरौ ॥ 
रेसीमईरौ करौ केहि कारण कान्द कि कां वकतीरौ॥ 
उन्माद्‌ । 
अर्क वह आज अकेली गहं साक हरिके गुणरपदी | 
उन अपनो परिराय हरा खुसकायकै गायके गाय दुदी। 
कृविदैव कट्यो किन काऊ कषर जतं उनके अनुराग छदी ॥ 
सबदीसतो यदी कहे बाखवपू यह देखोरी मारु यपार य॒री॥ 
व्याधि । 


बिरह संतापते तपाने दैरानो चैतं अवि र ससं 
लेतनैन नीर भरि भरि ॥ करप्रर धूरनितं 
सूरण तामरस मूरनि उपाय थाकी कारे करि ॥ वेरि रदी 
चरकी नगरकी गरि आई देखि देखि मासै सव अदि 
माहि हरि हरि ॥ अंग अग सूकरे बैन सूकेसे वधूके उर 
अभे मशके भेनज्के उ षरि वरि॥ `. 








महामनमोहिनी । (८१) 


जडता । 
कले पाणि कपो धरेखम द्वण्टौं नीर भरे 
दिय ररि \ चिच चरि मईसी ईं गई लीनहै दीन 
ठर नाह यरे ॥ रावरी रामी ममारख दीटठि न जात करी 
इम्‌ जाति पकारे ॥ जागिह जीँ तौ जी सवे नतौ पीर 

"इलाह नन्दुके द्रीरे ॥ 

१ मरण । 
१, पारथ समान कीन्दों मारत महीमे आनि बोधि 
:शिखानां अन्यो सरम सपूतीफो ॥ कोर कोर कटिगयो 
पदटिके न पग दयो ख्यो रणजीति किरान कतूतीको ॥ 
भनत नवाज दिर्छीपतिसों सहादत खान करत वान 
 एती मान मजघरूतीको ॥ कतल मरदकरि शोणितसों 
परियो करिगयों इद्‌ भगवन्त रजपूतीको ॥ - 


इति भ्रथमभाग समाप } 








श्री; 


महामनमोह्निी । 
दूसरा भाग। 


व्न्य 
 धषद, भजन, राग, रागिनी ) 


धुपद्‌। उटिप्रमात मापये श्रीगणेश देवा । माता ज्व 
पावैती पिता महादेवा ॥ अन्धको नेत्र देत ऊुष्ठीको काया 
वन्ध्याको एच देत निर्धंनको माया ॥ एकदन्तं दयावन्तः 
चतुर थुजा धारी ५. मस्तक सिन्द्र सोहै मूषक व 
पूर चट पान चट ओर चे मेवा । मोदेकके भोग र 
सुफं वाकी सेवा ॥ ऋद्धि देत सिद्धि देत दधि देत मारी। 
तानसेन गजान॑द सुमिरो नरनारी ॥ १॥ ४ 

पारन्रह्न परमेश्वर पुरुपोत्तम परमाननद, नंदर्नदन आनै- 
दरकेद्‌ यशोदानंद ॥ आ गोविन्द श्रीगोविन्द्‌ ॥ १॥ 
णमय कमर नयन छृपासिन्धु सवैचयन परण करत 
किशोर शणनिधान गोङ्कुलचन्द्‌ ॥ श्रीगोबिन्द° ॥ २। 
मधुसूदन मदनमोहन सररीधर स्वैसोहन । मेघश्च 
मूरत मनभावन माघव ुङन्दीश्रीगोषिन्द्‌ ° ॥३॥ दीना 
नाथ दुखर्भेजन मक्त बसर जगवन्दन्‌ ! जगजीवन जम- 
न्नाध कारत दुख द्वन्द फम्द्‌॥ श्रीगोचिन्द्‌ श्रीमोविन्द्‌॥४॥ 









महामनमोदहिनी । (८३) 


रामूप राधावर मोवरधन केरपर धर । रंगनाथ हषी 
केश मावत गुणमये अनद्‌ ॥ श्रीगोषिन्द्‌ श्रीगोविन्द्‌ ॥९॥ 
न गरीष यश सुन सुन लागरदी अन्तर धुन । 
श्रीवासुदेव बनवारी बरजपति गरु दीनषंद्‌ ॥ज ग) ६॥२॥ 
जागिये मोपारलार नंदके इर । शशिकी ज्योति 
मन्दमई मन्द्‌ भये तारे ॥ कम पूरु खिलन रूगि छँवर्‌ 
त प्यारे । युनामें मेद गिरी बाल बार हरे ॥ काटी 
«य्‌ नागङियो कृष्णभये कारे । मधुरा हरि जन्म छि 
# गोडकला स्िधारे ॥ जेते प्रघ अधप म्ठिसोसोतम 
हरे । सूरदास मदन मोदन तीन लेक प्यारे ॥ ३॥ . 
> जागिये गोपाललाल पक्षी वन बोरे ॥ शशिकी 
` स्थोति मलिन मई चकवी पिया मिन गहं चििध 
पवन मन्द्‌ चर्त पृछवहुम डोठे ॥ टेक ॥ प्रात भा 
. परगट भयो रजनीकों तिमिर गयो मव्‌ फरत यजगन 
ऽमलन द खोले ॥ ब्रह्मादिक धरत ध्यान सुर नर 
{नि करत गान जागनकी बेरभई भोर मंदिर खोले ॥ 
दरदा अति. अनद्‌ निरखिकै युखारविन्द्‌ विप्रक 
शरन देत भूषण अनतोरे ॥ ४ ॥ 
` आसावरी.- चैता ॥ .घायोरे सजदक रामच 
ष्रि लंका नगर ! सप्तउदधि विशत्‌ शेप .कमटं 
कङूषलानो . महि उगमगत धूर गगन थ॒किंतं छिपरत 


~ 


(८४) महामनमोहिनी 1: 
दिनकरं ॥ अभग ॥ अरन द्रं द्र चद़ो महाबली एतो 
शरस परो अडंड उडन्‌ अखंड खंडन नरवर ॥ वेन्‌ 
परभु चले जीत कनकुरी धर २ निशान । नीबत बाजत. 
अयौहै रथुषंश भूषण वर ॥ ९ ॥ 

देशीोडी । निरत पियाप्यारी । रास मडल संगीत 
मतेन छै सन्दर बनवारी ॥ अंतरा ॥ तताय ततायेईं थह“ 
तता-तत्तता दिगि नग 9 क्िगिनग २ योग २ दैदे 
तारी ॥ अभग ॥ बजत मृदंग तता पिषि शधं नाना किट 
त बिकिट तके धिकिर तकं धाप्रवर-परत संखकारी ॥;. 
रागरगसों खरी मधुर धनि हषी रेवद राधे-राधे 
सहस्न गोपी निरत कारी ॥ ६ ॥ 

रागकान्हरा चोतार॥अकवर आयोरी ! आली अवण 
सनत यों धाजी नौबत वह बाजे तार॥ अन्तरा ॥ अघर 
सहारन अपबटी तपनकी जो मारो विधना र्वो जसे 
इन्द्रको समान ॥ क जय नोधे जीत आये गिंखिर स्मेर 
मन्‌ मेरे आये अपटी; तपबली । कँ मियां तानसेन 
तेरो राज जटं गंग ययन पवन पानी कल्यैव्क्ष कीनि 
सेरी छाये अकृष्र ॥७॥ 

रागविहाग तिताला ॥ जिनके पिच न-राम वेदेही सो 
त्यागिये कोरि वैरी सम यथपि परम सनेदी ॥-अन्तराः॥.: 
तजे पिता अददाद ेमीपण वन्ध भरतं महतारी" वखििरं 





महामनमोिनी । (८५) ` 


तजे नादं व्रज बृनितन भेये जग मंगरकारी ॥ नातो 
नेह रामस सौमो सुहद सुशील जहौ लों । अंजन 
कहा ओँखि जेहि पुटे कषये ओर कोस ॥ सोऽ प्रीतम 
सोह हित हमाये पृज्य प्राणते प्यारो । जामि षदे सनेह ` 
रामसों तली भीत इमाये ॥ ८॥ 


होरी । देखटी हरि दोरी तिहारी ॥ ए विहारी देखटी 
हरि रोरी तिहारी ॥ रोम शार मरो भरे युखसे माकी 
दी पिचकारी) मायाके रंग मे एेसी मिञ शकि गह सपि 
सारी ॥ पिया अपने को विप्तारी॥ देखी ०॥ काम करोधक 
छुमङमे तकं र मर भर मार पिष्छरी । आशा दष्णाकी 
गद्‌ बनकि कैसी ुचन पर मारी ॥ हसी सव व्रजकौ नारी॥ 
देखी तिरे रिना किंत जके पुकार कौन रेसोखिलारी। 
नेम्‌ धरमकी अंगिया मसक दह ज्ञान चनारिया फारी ॥ 
द्र भ सभामे उघारी ॥ देखी अव जो महं सो महईभरे 
प्यारे ये आजिज्‌ विहारी । रेस र॑गीखो रसीखो विरज्य 
राखो लाज हमारी । दीन आजिम्‌ बिहारी ॥ देखी 
हरि होरी तिहारी ॥ ९॥ 
होरी देशकी चाचर ॥ ए द्या मपे वरजेारी कर रग 
डासो॥ षो जो कहते नेद्‌ महरजीको ब्रनमें छोरा कारो॥ 
` मोपे०॥ लाख करी. वातै एक नमानी काहू विपि ररेरोना 
रारो॥ दटीलो काहू विधटरेरोनारये ॥ मेोपै०॥कर 


(८६) महामनमोहिनी । १ 
केवनपिचकारी एसी मारी, भजग शि वंदन च्वि 


. सारी, अपनी मीजसे ये करटीन्हों सुख चत पधंघटं 
उघाये ॥ दह्यारी मोपे परजोरी कर रंग डयि ॥ १० ॥ ` 


मेचमलकार धीमा ॥ आरी गरजत ऋदु वराकी । कैते 

कृष कासो कहूरी आली पिया परदे गवन कीन्दँ यतं 
मं कष्ठ न सदात ॥ अन्तरा ॥ दादुर मोर पपदया बोले. 
सन २ जियरा उमग्योजात 1 एक तो रन कारी रजे घर ` 
कंथ नादी तजे दामिनी उरपात ॥ आदईरी° ॥११॥ `: 
राग कामोद ्चमर। करत खख संग नव रंग छ्टना ल~ 
लन याम युग ्जन विच गोर तन भामिनीसनरुषनमो-.. 

स्चमानो दामिनी ्लमल्न ॥ अंतरा ॥ टत वखार ओर 
दूरत हरावली खोरि षरि विधु वेदन धूंघट बलनीनिन ` 
हसि २ मिलन रसच्की रिस तेसी ये छरषिमरी वक 
शटि चरन ॥ महक ररी मारती छुज फुषमित महल: 
रद ल्तादि तहँ शछि न लागत पटन्‌ ॥ नागरी दास 
सुखरास खीला ख्ङित कंवर ओर हवरनी मध्य मदन 

द्कू दरु मरन्‌॥ ३२ ॥ 

, राग कामोद तिताला । जयति नव नागरी संकट ण 
सागरी ऊृष्णशण आगर दिनन । मोस जयाति दरिभामिनीः 
कृष्ण घन दामिनी सत्तगजगमामिनी नव किशोरी ॥ जयति 


` सोभागमाणे कृष्ण असुराय मणि सकल त्रियं खरः मणि 







महामनमोहिनी । (८७) 


सुयश टीजोदीभजिये दन यह व्यासकी स्वामिनी कृष्णसों 
बहुरि नहिं मान कीजो ॥ १३॥ 


राग विहाग तिता ॥ मयो अब पौटन को समयो .। 
इत आर द्ुमकी परछ्ह्यो उत दुर चंद गयो॥मयो ०॥रि 
तादिक सिगरी चरि आई नित > नेद नयो । रसिक अली 
पिया रसिक बिहारिन सो ख दगन खियो ॥ १४ ॥ 

राग देश तिताला तुम बिन पतित पावन कोन तन- 
करी सष दुःख मेटो सुनो राधा रौन ॥ अन्तरा ॥ ओर 
घरी केर पूजा म्द तजके जोन । दास गिरिधर क्रूप 
खोदत्‌ गंगतयपे तीन ॥ १५॥ 

राग सोरठ तिताला) रंगीटी सखी वशी वनमें बजी ॥ 
अन्तरा ॥ धीर समीर तीर यथनाके सुन्दर श्याम सजी ॥ 
अवण सुनत सव व्रजकी वनिता आतुर तुरत मजी । 
.जानकीदास श्याम मिल्विकों कठकी लछाज- 
तजी ॥ १६ ॥ 

पिया विन नागिन काटीरात 1 कव यामिनी 
होत जन्या उस उर्टी दोह जात ॥ अन्तरा ॥ यंन न 
फुरत मत नरि खगत आयु सिरानी जात । सुरश्याम्‌ 
विन सकेठ विरहिनी सुर युर कूरं खात ॥ १७॥ 

रेखता जिला तिताला । मन दरख्यो है मेये बा 
नेदके दुर } सु्तिकायके अदासं नेननके कर इशोरे ॥ 


(<> `: -: महामृनमोहिनी.)- .. ५ 
` एक दष्टभ वनि जाने कहा किंथो ३! नहि -:चैन 
रेन दिनै वाके विना निहार ॥ चीरे पेच वफ शिर. 
मुद्कट हकि र्यो हे । करि किंकिणी रतनी रुर वजत 
प्रे ॥ नाशा इराक वेसर गर मोतियनकी माहा । 
कंगन जडाऊ करम नखचन्दसों उजरि ॥ कूरोके दाथ 
गजर यख पानकी रुखई । कानमे मोती बरे डर 
श्चखकते न्थारे ॥ छविदेत आरसीपे सन्दर कपोल दौड । : 
वरछी समान रोचन नहं शानपे सारे ।॥ रचि शयामकी ` 
निकार सुधघुध सकर रवाई । बरी बनके मोको कि- 
तगये शीषे 1 जंतर अनेक मंतर मंडा तवीन रोना- 
स्यनि तीव पंडित कर कोटि जतनहरे 1 नारायण इन- 
गन्म जवस वद रूप देखा ! तवसो भये ध्यानी 
उधरत्‌ नदीं उघारे ॥ १८॥ 
आज प्रमात र्ता मंडपं सख दरसत अति निरव 

युगर षर । गीर श्याम अभिराम रसभरे कटक रपगपरत . 
अवनिपर ! च॒ छम २ रंजित मालावि सुरत नाध. 
ओीश्यामधाम घर । प्रिया प्रेमके अक अलंकृत . चित्रित ` 
चतुर शिरोमणि निजकर } दम्पति अति अयराग शदिः :- 
त कलगान करते मनदरत परस्पर । हित हरिवंश प्र्प्‌ 
परायन गायन अषि रदत सश्रुरतर ॥ १९॥ 


महामनमौहिनी । (८९२) 


स्ंञ्चोटी तिताखाजघते मोह नंदनंदन हटि परयोमाई। 
कदा फ वाकी छवि व्रणी नरि जा मोरनकी चन्द्कख 
शीश यकर सो) केसरको तिकुकमारु तीनरोकं मोरे ॥ 
कडरनकी ञ्जलकन कपोखनं पर श्चौह । मानो मीन 
सरवर ताने मकर मिन आईं ॥ लित डटि तिलक 
माल चितवनमे येना! खंजन अर्‌ मधुप सीन भूरे मृगछो 
ना ॥सन्द्र अति नादिका सुरी तीनरेा । नय्वर प्रु 
वेपधरे शूप अति विशेखा॥ हसन दशन दाडिम घयुति मन्दर 
दसी । दमक २ दामिनि. घुति चमके चपलासी ॥ कद्र 
` धंटिका अत्रूप व्रणी नहि जाई ! गिरिधिरके चरण कमल 
मीरा बिजाई ॥ २० ॥ 
खम्भाच तितार। । इस्‌ सोबरियाकी लटके चाक जियें 
मेरे वस ग्रे ॥ अन्तरा । सङ्कट पीताम्बर अधिक सहति 
खे सुरखी पि परक बजवि ! ख्टकाली नागिनी घर 
तनमन मेरो उस्‌ गरे ॥ बिनदैखे नदि परत चेन कशो 
हरि षिन केसे केरे दिनरेन, अव करि कः मोगी य्य 
विन द्रश तरश मगहर ॥ खिखी रलाट मित्त नाई मोदन, 
भयो उचार जिया के कारण, फैसी आन मधुवन छजन 
परवश बश पड्गहैरे ॥ मकसूदपिया प्यारा अति, छवि 
वकी तिरी दिखलवै,प्रीतम डारगले वदयां सव कसक 
निकस गरे ॥ २१॥ 


(९०) महामनमोरहिनी । 


विहग तिता । आन हारं नैन उर्दि अयिः। षिन 
यण मार पयोधर शद्रा कंकण पीठ गड़ये. ॥ अन्तरा ॥. 
अजन अधर रुलट महावर नयन तँवोलन खाये। सूरदाष् ` 
हस कदत राधिका तीन तिक कँ पाये ॥ २२॥ 
भेखी तिताढा । सोँची कदो मसो मनमोहन आज ` 
क्य सारी रैन अगेदो ॥ रगरंगीटी मदभरी अधिय कोन . 
रेगीरीके रंग रभेसो॥ अन्तरा ॥ खतियनहार उमे उर ऊपर 
याहीति काके अगस्गेहो । सूरश्याम छम तदी सिसे ` 
जाके तन मन प्राण फरेहो ॥ २२॥ 
पर कार्टिगडा तितालावंशीको बजाय दिखाय ञ्चरक 
दरिरगयो मन मेये मार पलक ॥अन्तया ॥ पीताम्बर पट 
शिरमोर सकट ओर नागिनसी रदी स्षरुककुंडल लकं २ 
रक्ते जेमे दमक दामिनी जात फलक ॥ नेनन नीरधीर 
नहिं धारत वहत वार गिर टरक ठक । अष रोकेते कव ` 
कत सखी भेरि आयो प्रेमजरु छक छक ॥ भेद्ये . ` 
उर्चग॒जिय जाने परत मोहिं गगन भमि करे यठ्क 
थरूक ॥ पंडा दरार कटिन लागत सखी पटवो कवलो -. 
श्याम तलक ॥ दो हग रसिके रसीटे हारि चंचल ^ 
चपर कठोर पटक ॥ हे माप क्या माल निजामी रसत. 
स्कर सुरे छक कलक ॥ २९ ॥ 


महामनमोहिनी ।! ` (११) 
कल्याण तिताल । वसौ मरे नैननमें दौ र्चद्‌॥ 
गोर वरण धृपातुनन्दिनी श्यामवरण्ेदनंद्‌॥ अन्तरा ॥ 
गोकल देखत शूप भाने निरखत आनंदकंद । ज 
भेद प्ेमरस बन्धन क्यों द हट वन्ध ॥ २५॥ 
राग देश तिताला } दम्पति दरपन दाथल्ये । 
निरखत सुख अरषिन्द्‌ कपोलन मिले सुदित गलर्बोदि 
दिगि ॥ अन्तरा ॥ लटिति किशोरी मदन तरे परस अग 
 सुरसात दिये । छिन यदछवि जिन न विलोकी कहा 
कोटिशत कल्प जिये ॥ २६ ॥ ॥ 
राग परज तिताला 1 छवि अर्की छवि नागर 
नटकी । केसरि खोर अुकुर माथेपर उर बनमार विराजत 
इटकी ॥ अन्तरा ॥ मृदुसुसिकान मंहकी मोरन नाक 
. बुखाक दरन्‌ दिय खटकी ॥ वंशी अधर मधुरधुनि 
` बाजत ्लमकि केत गहि अंबर अटकी । कृष्णरंग प्रु 
संग फिर वन अव्‌ न रं काहूकी हटकी ॥ २७॥ . 
राग खम्माच तिता । माथे पे स॒कुट अवण डल 
विशाल लार अलक सो अलिन मदंगंजनी ॥ अन्तरा ॥ ` 
कालिनी कडित कटि किक्रिणी विचित्र चिरि पीतपर अंग 
सो विराजे दुति वजनी । दिये गलबाहीं परियाप्रीतम विहार 
करं अति अनुराग भर आह नहं द्ैजनी ॥ कँ जयद्याल 
` प्रभु मेरो मन मोहि ख्यो मन्द २ बाजत गोविन्द 
पौय पैजनी ॥२८॥ - 





(९२ ) महामनमोहिनी 1...“ 


भैरव तिताखा । भोरभयो जामो मनमोहन ररत राप 
प्यारी ॥ अन्तरा ॥ बोरुत तमचर यख सदह्यवन निधिं 
तम विगत भद उजियारी।। दधि मधि माखन तुम 
प खाई मिध्ित मिश्री सध्र सुषारी ॥ करिता 
सखिर्यो सव॒ अर्टी मेवा पान स्थि जटक्चारी ॥ सुनि 
प्रिय वाणी खस सरसानी नैन रल खोटे गिरिधारी ॥ 
दस्शपरशथ ननन फर पायो वारि अपनयो भई सुखारी ॥ ` 
आदि सनातनराधे मोदन विखसत हसत सैगसमारी॥ 
दम्पतिखीटा सुखद सुशीला सावत दीन मगन बलिहारी २९ 
भोर मयो जागे बनवारी ॥ वाम माग रजै रीरधा 
-शोभा निरख हरप बलिहारी ॥ अन्तरा ॥ रटपरीपाग 
नयनं अरुणरि घारन कृरगर पिय सुकुमारी ॥ मरुगज 
वपन ठसन अगन प्रति दी विहर छया इतिकारी 1 . 
पेचन पाग रैवारत राधे सर्वत मेहन कच प्यारी ॥ . 
अफुलित गति दो रसभीने चित्ते परस्पर शेहि सुखारी + ˆ 
चन्द्रावलि छलितादिक सचिर्यो मेवा पान चलि . 
जलज्ञारी ॥ दीन सखी गदी करजेरे आराति मग 
दर्प उतारी ॥ ३०॥ ठ 
शिहाग तिताला । नाथ मोहे अकी वेर उवाय 11... 
तीनटोकके तुम प्रतिपारकं दाता नाम तिहारो ॥अन्तरा॥.: 
तारीहे जात अजात प्रूने मोपर किरपा धारो।तुम अनोधकेः 








महामनमोदिनी.1 (९३) 


नाथते स्वामीभिःदास तिशरो॥ कृमेदीन मे जन्मो अंधो 
मोम कौन नकारो । पतितनने इकृ नायक कदिये' 
नीचनमे सरदयो ॥ कोटिपाप इकपा संग मेरे अजामि. 
कौन विचाये॥ माये धर्मं नाम सुनि मेरो नरक कियोदर 
ताये ॥ सूरज अधमकी देत कौन गति अपने 
विरद सँवारे ॥ ३१॥ 

विहागडा तिताला-आरति करति प्रिया सखदेनी । 
आरति सकल निवार खालकी शुदी आयकर केनी' ॥ भूष 
-न वसन सिंगार बनाई श्यामसखी मृगनेनी 1 मगवत 
रसिक बह गहिटीनी कुनएुंज रतिसेनी ॥ २२ ॥ 

रट उरञ्ी स॒र्चा जा मोकर मेहदी लगीहै । शिरो 
चीर सरक गयो मोहन ताको नेकं उटाजा ॥ मोकर ° ॥ 
भालकी वेदी गिरगईं प्यारे अपने करतौ लगाजा ! 
लीलाधर प्रभु शण नहि भूल बीरी नैकं खवाजा ॥ ३३ ॥ 

नीद तोरि वेच्‌गी आरी जो कोई गाहकं रोय्‌ # 
नीद्‌०॥ आयेधे मोहना फिरगये अंगना मेँ वरैरिन रदी सोय 


भ 


॥ नीद ॥ कदाकर््‌ कड वश नहिं अवे आयो धन दियो 
खोय॥ ल्छीरम प्र अव जो मिलो तो नेनन डह्मी 
समोय ।! नीद ० ॥ ३९ ॥ 

वेसर कौनकी अति नीकी॥अन्तरा॥ होड़परी ल्कता 
जूके गे कौन खेत को फीकी ॥ दामोदर दितःविर्ग 
न मानो छकन घयुकी प्यारी जीकी ॥ २९ ॥ 
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अक्ष्या तिता ॥ तेरो जुस नीफोहै कि मेरे यथाः 
प्यारी ॥ अन्तरा ॥ द्रपन हाथ छियो नैदनदन सांची कटौ 
वृषभा भारी ॥ हसो कहत उमां किन देखो हम योर ' 
तुम्‌ श्याम बिहारी ॥ तम्द्यो खख जेषे रनि अंधेरो 
हमरो ख न्यां चंद उजारी ॥ तुम नँदजीके टेय छल 
. छवी हम गूजर दी तिहारी ॥ रसिक श्रीतम चक्की 
. छवि निरखत ई नेनन अटकं रहे गिरधारी ॥ च॑द्रससी 
भज बालकृष्ण छी दौ उर प्रीति वदी 
अकि मारी ॥ ३६ ॥ 
. देशं तिताला।यह ऋतु रूस रहनकीं नादी ॥ अन्तरा ॥ 
वरषत मेहं मेदनीके हित प्रीतम हरष बढी । ने बेटी 
मीपम्छषु दादीं ते तरुवर ख्परादीं ॥ पडी नदी प्रेम 
रसमाती सिन्धु मिलनको पाईं । युरश्याम श्रध 
पगे प्रेमरस मिलि वे इक ठाई ॥ २७ ॥ | 

सज्ञोदी तिता ! ताण्डव गति संडनपै निरत . 
वनमाछी ॥ अन्तरा ॥ पेषे पम॒पटकत फंफंफं फन. 
फटकत विर्विवि विनती करत नागवध्रू आली॥ . 
संसंपं सनकादिक न॑ननं नारदादि संगं गधर्व मिय. - 
देत तारी । चरदास प्रघुकी वाणी किंकिं किन हन: 
जानी चंचंचं चरणदेत अभय भयो काटी 4. ३८.॥८ "`. 
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राग कान्दडा तिताला ॥ दिन नीके वीते जिर सुमरण 
करल रामनाम ओर विपयके तजो.कामः तेरे. संगंचसे, 
नरि एक दाम, जो देते सो पतह ॥ दिन ०॥ भाई वं 
पुत्र पारा) तम किसके ओर कोन तुम्हारा, किसके 
वल हरिनाम विसरा, आपके मिल करौ विचारं 
देखनदीके नति ॥ दिन ° ॥ क्ख वैीरासी भमके 
आया) बड़े भाग्य मादष तठ पाया; तापरभी नरि करी 
कमाई, जब मगिगा ॐेखा साहे, फिर पीछे पकरतति ॥ 
दिनि ० ॥ जिसे लगी यद विषय वतासाः, तवसे बांधी 
ूखी आक्षा, मूरख फसा मोजकी फोर, गये सास नहिं 
अति ॥ दिन नीके ॥ ३९ ॥ 

राग पीट तिताल। । बंशीषर तर मोरी गरी आजे । 
कौरी रमटकिन द्री जमायो मेरो माखन खाजरि॥ ¶दा- 
वनकी कुज गकिनमें टक खड़ा दिखलाजरे । तेरे कारण 
भेदौ बावरी तङकी तपत व॒ताजारे। चरण दास 
सुखदेव पिरि नैनसे नैना मिखाजरे ॥ 
वंशीवररे त° ॥ ४० ॥ 

जिला । पिथा तोरी सौवरी सूरत पर वारीरे । बति 
करत्‌ मानो एूरसे इरत खख अरुख बदन पुंधरारीरे ॥ 
बांकी चितवन मृदु हसन दशन छवि भङ्कटि. टि 
लगि प्थारीरे ॥ करधरि कट्थि अदासो नारायाण गे 
पकर दुमवर्‌ डारीरे ॥ तोरी ०॥# ४१ ॥ 
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देश । सृली तोर दढ नैदलल कट मति जरी ॥ 
अन्तरा ॥ तरीसों अबहीं श्यां आयो घनी देर मोतो 
वतरायो तोहि देखि कारण घात गतरैरी ॥ आन काल 
यात्रजके मादी शूपवाने तेरी सम नारी तेरे बदनके अगि 
चन्द्‌ लजावेरी॥ नारायण मोहिं यह उर भारी जो वासो म 
भेट तिहारी फिर जाने वह कहा करक रुगादेरी ॥ ४२ 
मलार बरजपर बरसत आज ह । दम्पति र॑ंगमहक्में 
वेठे शोभा अधिक इई ॥ व्रज ° ॥ निमे विटप सकृक | 
फर फुलन सोहत धरणिषुहं । गिरिधर दास कलर्स वरी 
चूलारे परत चह ॥ ४३ ॥ 
भैरी ! ओलिया इरि दर्शन की प्यासी । देखो चहत 
कमल नैनन को निशिदिन रहत उदासी ॥ केसर तिरक 
माल सतियनकी वृन्दविनके वासी ॥ नेह रयाय त्याग 
गये तृणक्षम डारग्ये गरुफोँपी ॥ काहूके मनकी को 
जानत लोगनके मन हँसी । सूरदास प्रथु तम्देरे दरश 
विन ङँ करवट कासी ॥ ४९ ॥ १ 
सचं्री-ऊधो जाके माथे माग! विर्पत खडि 
सकट बजयथुवती चेरी चप सुहाग ॥ अन्तरा ॥ अयि भोग 
की बेलि लमावन काट प्रेम को बाग । मजाक 
पटरानी कीन्हीं दमा देत त्रैराम ॥ छौँडीकी अवं डंडी. 
वाजी ष्य श्याम अराग  निक्ज भये दोऊं स्खल 
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अर्ब वारदमापी-फाग ॥ -सुरदास श्रथःउख सीँडिके. चतुर 
सिचोरत ताग ।॥-५॥ ^. (2 


प. 


भरी । जितदेखो तित श्याम महे ॥ जित्त०॥ श्याम 
करुजवन युना श्यामा. श्याम गगन घन पेट छह ॥ 
सव रंगनमं श्याम भरोहै रोग कदत यह वात नहे र्भ 
वरी ह कि छोगनदीकी श्याम पुतरिया बदर गष्दे #. 
च॑दरसार रविसार श्याम मृगमद श्याम काम विजहरे । 
नीलकंठको कड श्यामे मनँ श्यामता वेटि वैदे ॥ 
अतिको आखर श्याम देखियत-दीपशिखा पर॒ श्यामतहं 
है । नर देवनकी मोहक श्यामा अलख ब्रह्मछवि श्याम 
मैरे ॥ ४६ ॥ । 
मरार-पिय बिन ककत वनमे मोर॥अन्तरा ॥ दादर 
ररत कूकरटी कोयरु करत पपीदा शोर ॥ बिजली चम्‌ 
. कृत बदरा ्मकत ब्रसत जर घनघोर ॥ माधवी पिय 
वितु जानि अकेटी मारत मदन मरोर ॥ 9७॥ . ` 
उमरी खम्माच । डगर चकत मोस कीन्दीं रार: दधि 
- बेचन मन जाऊंगी ॥- अन्तरा ॥ रूपर द्षट मेरी 
मथेकी मटकी तोरी सगरो चीर बोरी । सनद पिया भतो 
गहरी हार ) गर चलत मोसे कीन्दीं सार ॥-४८॥ 
मोदिका उग्र चरूतं दीनीगारीरे । रेसोरी ` टीट .वनवां 
= दरी. ग॒हया विनती सकर करदारीरे ॥ अंतरा ॥ नीरभरनर्मै 


# १ 
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चरी घामसे वीच मिरे पनघस्मे कान्द वोतो जनँ न दीन 
पनघरको सनदृपिया निरखत सगरी पेनिहारीरे ॥ ४९॥ 
खम्भाच। हाँ जोराजोरी मोरी बहयोँ मयोरी॥ वरजोरी 
कर पकरत पिय्‌.छतिर्य . वत जोरा जोरी ॥ अन्तराः॥ 
देखो २ सारी मोरी चरियोँ करक गई, अँमिया मसकगई 
ठेसी कोई करत उठोरीरे ॥ रखाजमह कु बन नहि अयि, 
मोरा जियं डरपतै ॥ आलम दिननकीभे थोरीरे ॥ द्यं 
जोरा जोरी० ॥५०॥ 
देश । सुरी धुन मधुर कीं बाजीरे । मधुबन कजनमें 
-देखो मोरी.आटीः नीद न अवैमतो सारी रेन. जागीरे ॥ 
अंतरा ॥ शब्द्‌ सनत मनमोहि लियोहे व्याकुल मई सुन धन 
-नारीरे । छख जतन सों सरटीबाजे सनद्‌ पिया मै तेम 
राजीरे ॥ ५१ ॥ । 
~ खम्माच । कासौ कटं सखी वाके षयन्‌' नवर नित 
अटको रहत नयन ॥ अंतरा ॥ अजब छूटी ए गली करत 
छल मोतन तक हग कीन्ह सयन । मानदास देसी सोवरी 
` भ्ुरतको नदीं. कोड भयो नदीं हेनो हैन ॥ कसो - 
कदं ° ॥ ५२ ॥ 
तिलक कामोद । दुखवाभ कासो कटं सजनी । तद्पं 
तड़प निकंसो जात जिया पिया विन नाहीं परे -चेत एकं | 
श्री परःछिन। अंतरा ना जानू कौनः देशं .विरम रदे ` 
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प्रमदास कौन सतनं बेरन घर एरी, सखी मोदि विकल 
वीती रेन तारे गिनगिन ॥ ५३ ॥ र 
ए भ नीरभरन कैसे जां । सजनी वाट चरत . मोस 
रत रार 1 अतया ।\ एेसो चचर चपरु नट खट . हं 
करत-मानत ना काकी बात-विनती करत मतो गहरी 
हार ॥एमै° ॥ ५९ ॥ 
सिन्ध खम्पाच। वशकीनों वाकी छ्वीरी चितवन जि- 
या वश कीन्ह ।॥ अंतरा \ ना मोर चैन पृडे घड़ी पक 
छिन सखी नन्दको निडर नट्खर अको वो नेना ॥ 
वशकीन्ह ० वहतो अरज नदीं मानत काहूकी प्यरे आपी 
मिर्गी धाय कषस ना डर नेना । वश० ॥ ५५ ॥ ` 
: देश तिताला ।: निपट नटखर नटवर गरी खाज 1 
वहतो यश्चनके तट पकर पर चपट ञ्गरत वाके संग ठै 
` छाज 1 अंतरा 1} ब्रज वरज इटकर इरग्हरी प्धर वह तो 
एकंह्‌-नमाने अतिदीं चतुर सिरताज । निपट नट खट.नट 
र गदी छाज.॥ ५६ ॥ . . .. य 
राग मलार ! उमड़ धरमड़ बरसात बद्रवा पियो विनं 
भैका उर रागत तरसावत कदु राज न आवत्‌ रगत 
जाय सोतनके गरवा ॥ अन्तरा ॥ बीतीरात्‌ ` बरपाछतु 
सजनी नीको न लागत सकर सिगरवा ॥ रसे कहत 
` . भिरे जब प्यारे ईज मदर सुख श्रूलनवा ॥ ९७ ॥ 
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खम्माचे तितासा॥ सविर स॒रतमोरा मनर्वश करटी 
न्हो-वारी ननदी आज कडा कुं तोसों अपने ` नियाकी 
वात सखीरी । घरी २ परुडिन कट न परत मोहं ॥ 
॥ अन्तरा ॥ हसो को जतन षता मोरी सननी जो पियाः 
रश्मिर में आन सनद्‌ ॥ ५८ ॥ 

शग बिहाग तिताखा । अरूबेटी रुख कटक युकुटकी। 
मान छोड वुषभावु नेदिनी सान करी अव नागरनर्की ॥ 
अल ०॥ नख सों छिखित सिकत का सजनी कीन्ह -चदत 
कद्ध टोना रय्की । है कड सुरत तोहि वा दिनकी जब 
बनमारहि वेसर अटकी ॥ गहि केर केम कमल मुख 
तेरो. सुरञ्चायो तव नेक न मटकी । तेपर चदं अनादि 
बहि गहि मानत्‌ नादि रदत बह भटकी ! युगल सखी 
प्रभुरस वश कीन्हे जमर भट मेट सव घटक ॥ ९९ ॥ 

प्रज तिताखा । मग चरत कान्ह करं घरकी । हीं 
दापि वेचन जात इन्दावन छीन श्वर मरकी प्रकी ॥ - 
अन्तरा ॥ आन देशकी आक्म यजार्या भ्रखी फति ` 
मरकी मटकी ॥ &९ ॥ 

मोरी छीन भटकिया पटकी । देखो २ एरी सखी ेसो 
चतुर कान्द द्धिखाय-नाहक द्या करञ्चटकी ॥अन्तरा॥ 
बार चलत मोसों रारि करतदै . कलिता श्यामः. 
सानत दरकी ॥ &३.॥. - . .. ^" ¡~ < 
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जिखा.तिताखा 1 आज मन बशगह 1 .सविरेकी मूरति 
यौ प्यारी २ सजनी करट कासो अपने जियाकीःत्रिधा 
सगरी । बाहूके विन देखे कर न परत मोदिरी॥ आज० ॥ 
हांहाखात तोरे पदयो परत दह जो पिया -आन मिले-भेती 
चेरी सनद भह तेरी ॥ ६२॥ 
नैकं नजर मोरा मन वश कर खीन्हेरी आरी सवरि 
अनि जोरा जोरी बाट चलत वैसिया बजाय ॥ अन्त्रा ॥ 
नीरद न अवि मोदिं दिनरेन सजनीरी उन बिन बिरहा 
सतवे मोरी विनती सनद्‌ पियासों कियो जाय 11६३ ॥ 
राग केदारा राधा तेरे नेननही के बान । एकं मरत 
सर्वै सुरछि परत एक गह राखत प्रान॥अन्तरा प क्षितिषर 
कमर कमरपर्‌ कदी कदर पर दरान॥ हरपर कनक 
` कृनकपर कलसी ' जपि सुख शथिभान } शथिपर विन्द्‌ 
शिखर ता भीतर कवरि केठे किरतरान । षिच २ दामिनीकी 
छवि उपजत मधुप-युथ असमान ॥ एक सुन्दरी अन्रप 
रूपं ओर सकरु काकी खान । सूरदास प्रभु ओर 
वीरो कफितंहे श्यायञजान ॥ ६४ ॥ , 
राग अटैया । न॑क्के रा दरौ. मनमोर । दौ-अपनी 
मोतिनंटर्‌ पोवति काकरि खयो ससी भोर ॥ अन्तरा 
वैके विलोकन; चारु ` छवीटी. रसिकः शिरोमाणि नन्द 
किशोर कटिः कैम मन्‌ रदतःअवण.सुनि सरस मधुर 


(१०२) मृहामनमोहिनी । 


सरलीकी घोर ॥ इन्दु सकन्द वदनके कारण चितवनको 
भये नयन चकोर ॥ ६५ ॥ - 

विरदकी पीर सदी नहिं जाय । कहाकरों क वशः 
नहि भरो कौजे कौन उपांय । इरीचन्द्‌ मेरीरवोद पकरके 
ठीजे आय उगय 1 ६६॥ . ~: ~ 

अकेरी पूर विननमे आई! संग नदीं कोड ससी 
संदेरी फर देख विलमाई । या वनके कांरनसों मेरी 
सारी गह उरञ्चाई} हरीचन्दं पिया आय द्याकरि . अपने 
हाथ वुडाई ॥ &७ ॥ . 

खेमेय .सांदीका श्याम सोने गात मखिनि्यौ । 
वदे २ नैन भह दोर वांकी जोवनसों इटलात्त ॥ सनत 
नदीं कदु घात कोडकी राधेके दिग जात । हरीचन्द कष 
जान पैर नहि यवटमें युसकात्‌॥ &८॥. ~ 

खगत इन फएुट्वारिनमें चोरं । इनसों चोकस रदिरयो 
सजनी छिपरदे. चारों ओर । अरिं निका अद 
गदबरसों रै भरपण छर ॥ हरीचन्द्‌ ` इनसे ` वच `रदिये 
यह ठगिया वरजोर ॥ . ६९ ॥ ~ 

कहनवा मानो दो दिन.जानी 1. निशि अधथियारी 
कारी बिरीचमके समद्युम . वरसत . पानी । हाथ जोर 
ठदी अर करत - हौं सनत. नदी मौरी वानी । पमी , 
अनोखे विदेशे .जवैया इरीचन्द सेखानी ।॥ ७०॥. ˆ ` ^ 


महामनमोहिनी । (१०३) 


सखी वंशीं वजी नन्दनन्दनकी । -धीबन्दावनकी 
ङुंजगछिनमे सपि आई सांवर घनकी 1 मगन मई. गोपी 
हरिकि रस विक्षर गई सुधि तन मन की ॥ सखि ॥ ७१ ॥ 
काफी । किनि भर आञ्की रतियां । पिया . परदेश 
बहुत दिन वीते .नादीं आई पतिया । बिरह सतावत दिनं २ 
हमको कासो करो बतियां। आय मि पिय दरीचन्द् तुम. 
लंगर मेँ तोरी छतियां ॥ ७२1 
~ वजन छागी वंशी यारकीं । सुनि २ तियं षव चकित 
होत सुधि आवत दिर्दारकी । मीठी तान ठेत चित 
मोदे चितवन तीखी प्यारकी । हरीचन्द्‌ नयननमे गडगई 
छबि गुखनके ` दारकी ॥ ७३ ॥ 
, वजन कामी वंशीटालुकी । हौं बरसाने जात रहीरी 
साधे आई वनमालकी । विरत नाहं सखी वह चितवन 
स॒न्द्र श्यामतमारकी । दरीचन्द हसि कण्ठ लगायों 
बिसरिगई युधि बालक ॥ ७४ ॥ 
चिञ्लोदी। रंगीले रंगदे मेरीचनरी । श्याम रंगसे रि . 
चुनरिया हरीचन्द्‌ उनरीरे ॥ र॑गीटे॥७५॥ `~ ` 
` दादरा । सयां वद्र दरद नाह जाने प्राण दिवि 
वद्नाम भये पर नेक भ्रीति नार मानें । दरीचन्द अरगरजीं 
प्यारा द्या नदीं जिय अने ॥ ७६॥ 


(१०४)  महीमेनमोहिनी । 
सोरठ ।ए कन्हैया मेरी गली नित आभ बजाओ बो 
सरी रसंभरी 1 ए कन्यां नयनसों नेन भिखाओ दिंखाभो 
माधुरी रसभरी ॥ एकन्दैया पीरो पट कटि कसि दिखराओं 
चातुरी रसभरी ! ए कन्देया राधा २ टर जताओ आतुरी 
रंसमरी । ए कन्दैया ओर करट जिन जाओ रे यँ मधु 
पुरी रसभरी । ए कन्हैया गिरिधर दास सुख देहु न मारो 
नेन छुरी रसभरी ॥ ७७॥ 
पीट्‌ ककर मोयौ । असश्च गई अंसिरयौ । कैसेधिपा- 
ॐ -छिपत निं सजनी छेखा मदमाती भई मधु मियं । 
सौँवरो रूप देख परवश भर॑ इन कुल्लाज तनिक नहि 
रखियौँ } दरीचन्द्‌ बदनाम मेह मतो ताना मारत सब ` 
संगमकीं सखियां ॥ ७८ ॥ 
सयनकी सतमारो तरुवरिया । भतो घायल विन चोट 
मुदैरे कदर केरेजे करिया ॥ किको सान देत महनकी 
काज्र नयनन भरिया ॥ हरीचन्द बिन मारे मरत हम मत 
-लओ तीर कटरिया ॥ ७९ ॥ 
` इमरी सहाना-आज तोहि पिस्यो गोरी जन पिय 
रवा।कहि बेरे दचैठे वेन के देत तेरे नेन देखुन विधुररदे 
यखपर ष्रवा॥ अगियां के वंदे करसों कंगन टे अप 
पीतमजीके रुगीहे तु गरवा ! दरीचद खाज मेदी गे युजं 
. भर भेदी दै देके उपरि भये चारं खा ॥ ८० ॥ 


` होमनपोदिनी 1 (१०) 


काटो न कम गोरी" काके नयनवां । हंसं सनिः सव 
लोग भिदे न-विरेद सोग पृक्ते. न अवि कदु य॒खते वयन्‌ 
वा ॥ हरचंद चवराय विपति.कदी न जाय दरे. खानपान 
मेरे चित्तके चयनव्‌ 1 ८१ ॥ 6 
सजन छतियौँ कपा जारे-दोञ नेन जोर कड भद 
मोर दकि श्चुमि चरमि सुखदे चकोर अधरन पे धरके अपना 
अधर रस मोहिं पिखजरे ॥ दोउ युज विरात गरा 
डाल भरे गारनपे घर अपनो गाल उरन्नाय अगम जग 
संव रस रंग बरसाजारे ॥ मेरे खोर कंचुकी वद्‌ दिके 
रसे जोवनको कसि २ के हशीचन्द्‌ गीली सेजनपे सर्वं 
कसक भिराजारे॥ ८२ ॥ 
पीड्‌ । पछितात युजरिया घम खरी) अब ठग श्याम 
सुन्दरं नहिं आये दुखदाहन भह रात अंधारेया ॥ वेठत 
उठत .सेजपे भामिनि: पियाबिना मेरी -सूनी सेजरिया ॥ 
हरीचंद पिय आयं भिरे तुम बस. जो गईं :मेरी उजरी 
नगरिया॥ ८३ ॥ ; 
भरखी(नशीरी ओले वाङ सोय रदो अभी है बड़ी राता ` 
सगरी रेन मेरे संगः जागत रदे. करत रगीली ` वत ॥ ` 
रिडिया नर बोरी मेरी चरी खनकते कारे अङुखात 1. 
हरीचन्दं ` मत . उठो पियरा.गर लगि कये रस' घात ॥ 
} नंशीटीर्# <. ~ ~. 8 


(१०६ ) महामनमोहिनी.। ` 


` जलभरन. जात ` सखी आजःप्रात - मनमोहन मने 
पायोरी ॥ दनदनं घनश्याम सोना दैखतदी डारत 
ह टोना बहियां पकरि लद मेरी ओचक हसि २ कठ ख्गा- 
योरी ॥ परूघर रारि बदनदिशि दरयो दाथ कमर मोतस्ये 
केन्य पूत नाम अरी तरू फोरै सन्दर वचन सुनायोरी ॥ 
करिके अपने मनको भायो भवन गयो यञ्ुदाको जायो 
अपने हाथ मन रेगयो मेरो सुध बुध सकल ँवायोरी.॥ 
वैरिन लाजमहं सखि मेरी सांचो कदत, शपथ करि तेरी 
अव पिताय कडा करो सजनी खखको काठ मँवायोरी ॥ 
गिरिधर दास पीर अतिबाद रहिगदं मनहँ चिथ छख 
काढी काम धाम सब छेडि गालिनी नैनन नीर 
वहायोरी ॥ ८९ # 
कापी पीट । क्यों फकीर बनि आयारेमेरे वारे जोगी। 
गई वैस कोमर अंगरनपर कहे विभति ` रमायै मेरे वरे 
जोगी ॥ को बे मात पिता तेरे जोगी जिन तोहि नाह मना- 
यि । काचे जिय कहु काके कारण प्यारे जोग कृमायवि । 
, ` मेरे वरे जोगी ° ॥ वड़े २ नेन चके मद्रगसो खसपर कट 
ठर कायते । हरीचन्द्‌ बरसानेमे चर घर घ्रं अलख 
जयाय मेरे वारे जोयी° ॥ ८६ ॥ १ 
सोरठ । दमारे घर अध्येहो खन्द्रश्याम।मनमोहन अति 
चतुर छवीरे अंग अंग॒ अभिराम ॥ व्रसाने संक्ाकी 


महामनमोहिनी (३०७) 


विरियौँ कीरति जूके धाम । सखी रूप कारे परम-अनूपम 
श्यामा कदियो नाम ॥ तवमे आय मिटगी तमसो आनद 
आने याम 1 गिरिधर दास कहत यों राधा नख शिख 
रूप टाम ॥ ८७ ॥ ` -- 
भैरवी । खमिरो मन प्रातकारु गुणनिधि गिरिधरन 

लाट । पैकृजलोचन विशार ककेमको तिलक भार 
अस्री उर मोतीमार आवत्‌ र्टकीरी चार ॥ कुंडल 
शत शशि प्रकाश श्याम अलक तके पांस उदे शेक 
कीनोवास कीषों विंब भ्यारुवार । शिरे रटकीलि पाग 
देखाहिं तिय भर॒ सुशग गोड्कल्के शारेभाग ` यावती 
निदार बार ॥ कन्धधरे वसन पीत बरसत नव प्रीति 
रीति शोभित नवनीत भीत करुणाकर श्रीगोपार ॥ 
वर्क्‌ पद्‌ कमर आंश गावत गिरिधरनदास उरमदँ मम 
कीजे वास मोदन अतिदी कृपाल ॥ << ॥ 

` राग सोरघ्देश.) चोरी ददी सदीकी करना घर घर 
. घूमना रहो लां ॥ महुकीके कर टक ॒पटकना अचरा 
गदि गहि दाथ ञ्चटकना उञ्चकि उक्चके उरखाय छाय सुख 
` श्रूमनाहो लार ॥ परनारिनसों नयन लगाना सुन्दर 
गीत मनोहर गाना यसुनाके तर म्बारन ठैके `पूमनाहो 
ला ॥ गिरिधरदासं धूमनित करना खाज शङ्क ~ कु 
जीनर्हि धरना डरना नरीं किसीसेः निधरकं ` ञमनाहो 
ला ॥ ८९ ~ ˆ ~. 





(८१०८) महमिन `. 


रेखता । श्यामको खोडके संपारकी वभः ना 
रात दिनि वातकी वातो वीताजांता॥ क्यो त कहताहैः 
रे नादान ये मेरा मेरा । एेषीहि बातों एक रोज च स्तर 
खाता ॥ देख किस तरदसे अति ओर ` जते सभी 
ङुछमी परपन्च न यह्‌ ख्यार्के भीतेर अता \. दासु 
भिरिधर बिना उस यारे शठँ सव । किसके यह भारं 
नेदा यार ओर पिता माता ॥ ९०॥ - 
मल्हार ताल रूपक ॥ पिथ विद विरह वरषा आई॥ 
सघन घन दामिनिदमकि संग चमकि यगुदू रमाके वदरम्‌ 
मकि वरसत इदं अति ्षरखाहं ॥ रेन कारी उरारी 
भारी छं अँधियारी वि पीया विहारी गिरेधारीके प्यारी 
 वषराईं ॥ हरीचन्द्‌ न धीर धरे पीर भदै भारी वनारी 
विना घर्म ॥ ९३ ॥ । 
मरहार सूरदासी । यह ऋतु रूसनकी नहिं प्यारी ॥ ` 
देखु न खछयरडे घन छ्ुकि द्युफि धमि छं हरियारी॥ सीरी 
सवन चरत गर्ह काम वटावन हारी ॥ वन उपनःसेषे 
मये सदावन ओरदी छवि कडु धारी ॥ एूटी "जी; 
माटी मकी सखन कोकिरु किंलकारी ` ॥ ` छ्हकि 
लकि खपरी सव वैली पीतम गरु युजंडरी #.: मगन ` 
जडजीव सवै जव तव चर रहति क्या न्योरी॥ हरीर्चन्द्‌ 
। रख पीतमके गठे य॒ज भरि नारी ॥ ९२4, शष 





महामृनमोहिनी 1 ` (१,०९ ) 


हिवन मेरी 


~ रेखता +! दिलदार यार प्यरगलियोमे मेरी ` आना ५ 
आंखे तरस रदी सरत इन्दे दिखाजा ॥ चरी तेरीःष्यरि. 
इतना तो मत सतारे ॥ लोदी इख सहारे इक अबतौं 
रहम साजा) तेरेहि हेत मोदन छनीहै खाक वन वन दख 
शेरे शिर्पे अनगिन अवतो गरे ठ्गाजा ॥ मनक रह 
मँ मारे कवतके वतदि प्यारे सूखे विरद तारे पानी 
इन्द पिलाजा ॥ सब ` टोकलाज खोई दिनेन वैठ रोई 
जिसका कदी न कईं उसका तो जी वचाजा ॥ सुश्चको ` 
नयो युलाओ इछ शमं जीमे खाओ अपनोको मत सताभो 
हे प्राणप्यारे राजा ॥ इरिचन्दं नाम प्यारी दासीरै जो 
तुम्हारी मरतीहै वह विचारी आकर उसे जिाजा ॥९३॥ 

खेमटा । अव ना आभो पिया मेरी सेनारेया ॥ जात 
विदेश छोड तुम हमको हनि हनि दियमें विरह कटरिया ॥ 
केदेत चन्द्रिकां ईरीचन्द्रे पियं जाओ वहीं जहां लागी 
नजरिया ॥ ९४ ॥ 

रेखता . 1.. मोदन पियप्यारे टक मेरे ठग आव ॥ 
वारीगई सरंतके बदन तो दिखाव ॥ तरस गये अग अंग. 
गरमे लपटाव)) तरी मे चेरी मुञ्चे मरतसों जिखाव्‌॥ वही 
खय ब्दी अदा दीने जिन घाव ॥ प्यारे इरिचन्दहि 
फिर आजमी दर्शाव ॥ ९५ ॥ | 


८११०) महामनमोहिनी ! 
रागनी । अरे गोरी जोबन मद्‌ इठलाती चरे गजमस्तसी 
चारौअरे मोरी भिने ना कट वह्‌ मदमाती फिरत उतानी 
वाल ॥ अररे गोरी-मत इतनो गरमवि यहद रज टेटो गाव ॥ 
अरेगोरी अवक ठैर द्या अवि मोदनजोकर नावि ॥अरे 
गोरी गरव कर मनमानो मद्‌ तेरो देह उतार ॥ अरे 
` गोरी. दरीचन्द्‌ संगखीने रंग छेल लगवार्‌ ॥ ९६ ॥ , , 
होर । मोहिं मति वरजोरी . चतुर ननदिया होरी 
खेखन जाई ॥फिर यह दिन सपनेसे हदे पा कै ना पा३॥ 
पसो शङ्कन वताञं जोपिय द्वारहिपे गरलं ॥ हरीषन्दर 
जनमनकी प्यासी क्तो प्यास बुद्चां ॥ ९७॥ ` 
रागनी दादरा ! ओीराघावर कैसा सजीला ॥ देखोरी ` 
सखी नजर न कगे कैसा सजा शिर्वीरा ख्वीला ॥ 
व्रारफेरं जर पियो मेरी सजनी मतदेखो भर नैन रगीख ॥. 
हरीचंद मिल्रैरो व्छैय्या अंगरिन करि करि कंठ 
चरीखा ॥९८॥ "` 
रागनी दादरा । भेदं तकि मारी सविरिया नटनागर 
चितचोर ॥ भयोः निशेक अंक -भरलीनो शकटी नयन 
मरोर ॥ कराकर कछु वशनक्षं मेरो एसो जालिमंजोर ॥ 
रसिकदटीलो जिय त्रसते मानत नरी निहोर ॥ ९९॥ 
राग देश ताकत्योरा १ घुमिन पतेत पावनः कौने॥ 
तनकदी सव दोष मेरौ सनो राधा रन ॥ ओर खर 
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की करत प्रजा तमाह `तजिके जेन ॥ दास गिरिधर दूष 
-खोदत्‌ गंग तटपर तीन ॥ १००॥ . ` 

राशः सोरठ । रंगीखी सखी वसी वनम वजी ॥ 
धीर सणीर तीर यञनाके खन्द्र श्यामसजी १ श्रवणं 
सनत सब बरजकी वनिता आर तरत मजी ॥ जानकी 
दास श्याम भिल्वेको रकी खाज तजी ॥ १०१ ॥ 
राग दादरा | चंचरु चपलसे नयना द्खिला गयो 
विदारी । जादिनसे देखे नयना, तादिनसोकल पड़ना, सुख . 
सों न आमे वेना, सुध इध सभी विसारी ॥ एकदिवस 
म गहरी, दयि वेचवे सखीरी, पासे आन अचानक 
मटकी मेरी उतारी ॥ नाद्र सखी योँ बोली हदयकी गि 
` खोरी दरशन तो दीनो प्यारे रँ दासिहं तिहारी ॥१०२॥ 
राग सोनी । जायफे येशुदासि कर्हगी ॥ सीषे रहो 
न महो करसों कर बहत सदी अव नाई सेहगी ॥ के 
हमारी जो सारी हवेगो गारी दिये विन नाहे रहेगी ॥ 
हार हमारेको दाथ न रगवोर्भेमी खार्‌ वनमारु गहगी॥ 
मोस रारि केरो जिन मोदन्‌-एककी खाख वनाय कर्मी ॥ 
युगल करो प्राणः न्योखाव्र अभी अकमर खाय 
रहूगी ॥ १९द . :- 
राग. संमाच तालं सरु -1 अडंड . डंडन. प्र 
अखंड खंडनप्र शंभर नगरेकीरति गवम्‌ शम्भ हरे 





( १३३) मृहामंनमोहिनीः) ` 
गगा धरकामधेत कर कट्पव््षतर चिन्तामणिःसंपण 
केररे धाराधुप धप छंदत्रीवर तराना र्वय. सीत रसगी- 
तनके न्यर न्यारे कर बन्धः॥ कंदे नी तानसेन सुनीहो 
गोपललाल सबप्रकार गनी गमे सुरसधार शदधअग१९४ 

. राग खम्माच शरुवपद्‌ वपौती । वशी धुनस बनाय 
बाजत श्रीवरेदावन रेगद्ठमड रदो सुन गरजत बाद्रसमोन। 
रहस रहस वरपत गोपी दामिनीसी दमकत नयना रतनरे 
कारे भवै सुरै धनुषवान ॥ चंषर चारु चीकने चन 
दशन बिराजत पिया ओ प्यारी रटत षरूटत छबिकी छटान ॥ 
ंजनविहारि धीविहत सुखं खोल मृदं जैसे वषांऋतमे 
निकसत ओर छिपत माञ्च ॥ १०५॥1 

रागनी पजं ! मग चरत कान्दकेर क्वकीरे मगः 
चकत कान्ह कर श्चरकीरे ॥ कौन देशकी अर्म य॒जारिया; 
बहना माने हमारी हटकी ॥ मगचल ° ॥। १०६॥ , ,; - 

राग शदाना एकतालारुम श्चुम्‌ बरत आली सावन बद ` 
श्वा ॥ बहन कामि दक्षिण पवन बतियां मे कहूं कवन-सरयया ; 
नहं मोर मवन्‌ वरतना दियरवा ॥ उुखपर मोती . विशाल“ 
विरसत अति युवाति भाल देख देख अजवःस्याकतरसैरी - 
जियरवा ! आरी चितधरो धीर मिहे रघुर्बश वीर भोढो : 
शिर चीर वीर पारो उर्‌ हरा. १०७ 1. - =: £: 
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राग केट्याण शरुवेपंद्‌ । खेखन.-भायो ` मोस सरिस 
फौगं व्रनको वंसैया कन्हैया ॥ संगल्यिं बालव फैटन 
भर भरं यंखाल रृलितदप बजायो.रे बलभद्र भैया ॥ इतं. 
उत बत ठन अह वरसानेकी नारि ता मध्य नायका ीरा- 
धिका दुरय्या ॥ धूममची नदद्वार पड़नर्गी रंगकी मार ` 
-इध निरख कान्दड्‌ वर्जित मय्या ॥ १०८ ॥ 

. रागनी कल्याण । माई अवतौ लामी प्रीति । प्रीतिराम 
सों प्रीति रमासों ओ गिरिवरधर ्रजरुजन वनःध्यामरसदर ` 
वसी वरिसों ॥ अब ० ॥ अधर दशन घन तडित कम्बुसम 
भरीव कैठ वनमाल उद्रबर कटि पटपीत कसे कोमल पद्‌ 
सूरदास आनद मगन मन॥. अब ०॥ १०९॥ 

रगनी कस्याण वादं 1 ख्व तुमसे लगी कृष्णङ्खमर 
भूरे न जाना । अवतो टियाहे पिन तैरेनामकावाना॥ ` 
दश इन्दी पांच भ्तोके.वशमें रहा यदह मन । दिनं रात इसे 
अपनेदी मारुमे चखान्‌ाः।। बनता न योग कमं न जपतप्‌ं 
धरम दया । रभू नामकी वसे सुञ्चे पार कगानां ॥ धनं 

ष समेदीका जनम द्विजके चर दिया । जबतकं जि मं 

तेरे नोमका गाना ॥ ११० ॥ 
राग काफी । शुरल्िया जो पा प्यारी तेरोदी.यण 
गाओ ॥ सुनिये कवर किशोरी राधे राधे राधे सुनाऊं ॥ 
चरणं. छुवाय पाग कारि विनती तेरोदी ध्यान रगाऊ॥ 

यद विनती वलिदार विदारिन तेरदी दाथ विका) १११ 
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राग काफी । सखी याकी "वसी -खीनो-चोर ॥;जि- 
नन गोपा किये ` वश अपने प्रीति सवनकी "तोर 
छिन इक धर भीतर निशि वासर धरत न कव छोरः॥ 
कृवहू करपर कहँ अधरप्र कहं कटि उर भोर॥ 
ना जानि कट मेर मोहनी राखि सबन इककोर ॥ सूरदास 
प्रञुको मन सजनी वांघो रागकीं डोर ॥ ११२ ॥ -* ;:. 

राग्‌ सोरठ । पिया विन नागिन कारीराततं 1 कृषं 
यामिनी रत॒ खनय्या कवरं उल्टीसी दोरनात ॥ 
यत्न न एरत मत्र निं खगत आद सिरानी जात्‌ ॥ 
सूरश्याम विन तिक विरदनी खरें सुरि कूरं 
सात ॥ ११३ 

रागं सारंग । मोहन अख देखत टो मान ॥ नयन 
खारुची रस छिपटाने छवि म दन्यो सयान्‌ ॥ मंदं ईसन 
स॒वको धीरज हार चितमात्यो कर गान ॥ चूवरपद उरट्यो 
चल सेनन रम्यो मेनो बान ॥ विकल जानि 
पनि आनि उर विरच्यौ सुरत वितान ॥ व्यास स्वामिनी. . 
पियहि सनायो रतिरणको ॐ निसान ) ११४ ॥ ~; 

राम देश । चरो चोरी आली वसीवट तीरे ॥ रद 
खामी ओ्रीराधे सधे नागर नरवर श्याम शरीरे ॥ कड 
लछ्कुटी कटं सकट पीतपिर 'कषिधेल अंग मेन पिरह: 
अधीरे ॥ रुङित्‌ किशोरीं खनं व्यङ्खक गति चल मिल 
भटो मदन की परे ॥ १३५ ` ~+. 
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राग दादरा 1 कृद्यो किन मानतहे, मेरो ॥ मदन 
सोहन द्वोरेपर यटे। पेथ निदारत तेये ॥ यरो करं 
रेन सष वीती छिन २ प २ घेरो ॥ साज सिगार हार 
अपने छे ओर नाहि कच्छ केरो ॥ गोर्विदप्रधुको को 
न भेटत तुमविन रहत अँधेरो ॥ ११६॥ 
रागनी देश । पिया छायरहे माघो वनम । क्यों न जगं 
लगे मोरे तनमे ॥ दिवरा हमारे बना. तकत कैसे पि 
आंगनमें ॥ युस्तरी पियासे वश न चर्त हकं ॐ मोरे 
तनमे ॥ ११७ ॥ 
भजन । दि मस्तहुवा मेरे को बो॥घटदीमे गंगा षट ` 
दीम युना तार्‌ तलय्या मेरे को डाले ॥ कमतीहौ उसे 
धय तरान्‌ पराहुवा तो को तोके ॥ कै कवीर सुनो भाई 
सधो सारं पाये तृण ओके ११८ ॥ 
भजन्‌ 1 निर्खत नारि सकर मिधथिलापुर ` श्राह 
समय दम्पति छवि नयनन ॥ काम कोटि शोभा ` नहि 
पावत विधे लजत टनित रति मेनन ॥ मोदन "दासं 
विलास भटे युन मन रुचि करत माघुरे वैनन ॥ करत 
न्योछावर युगर परस्पर सीकरेत भर भर खख एेनन ३३९ 
, ` “भजन । मने दरि पतित पावन सुने ॥ हां पतित तुम 
पवितं पावन्‌ इहं वानक.बने ॥ व्याध गणिका गज अनाः 
भिर साख वेदन भने ॥ ` ओर अधम अनेकःतरे जात! 
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कपि गने.॥ जानि नाम अजानं लीने नरक यमपएरमने ॥ 
दास'चुखसी शरण अयो ताहि राखे कने 1 १२०1; 


शुवपद । चन्द्‌ जो चकरकीसी चितवन चपर चारे 
चंचर्‌ चाके नयन बाणसे चलाकर ॥ सतरगसारी वेषं 
कीमत किनारी खागी न्यारी अच्वेली गति चित्तको च्ल 
केरे ॥ दीपकी शिखासी उपदन इति गरे तन पट आश्षण 
तेरे अंगम विला ॥ अंग अंग मेरो मन तोसों दस्था-' 
यरद्यो कदो भ्राणप्यारी हाथ रेसेदी मारकर ॥ १२१ ॥ 
राग इद्चोरी । पियको नचन सिखाकत प्यारी ॥ 
यञुना निकट विकट ्वसीवर शरदं रेन उजियारी ॥ मान 
यमान छ्डीणिये गदी उरपत छंजविहारी ॥ राधे श्यामं 
युग छग उपर रासरसिक वारिहारी ॥ २२ ॥ 
रान गट । दोउ जन भजत अके वातन ॥ सवन 
कजके द्वारे गे अम्बर लिपटे यातन } श्यामा श्वामद्पः 
` रस भीने घरूद वचावत पातन ॥ ईडित इरिवंश परस्परं 
भ्रीतम मरुत रतिं रस घातन ॥ ३२२ ॥ । 
राग द्चश्लोी । कमन लगी जामे लाज करी ॥: यहः , 
इगन्लगे नदरनेदनसों जरनसों फिर काज कदारी ॥ तज .- 
कुरुकान मययौद्‌ वडनकी प्ेमरंगमें फंसी ॥ मीराके भ्र 
, गिरिधर नायर क का ओर आज कदारी ॥ १२९; 


महामेनमोिनी ।; ८१३७) 
वारहमासा धन दोटी । उधोजी कवे रदँ सुरारी ॥ 
-चतमासकेसे जिय रगे विग्र संदर उजियारी ॥ एक 
एक क्षर पल युग वीतै कहा तकसीर हमारी । वेरिरे सुरत 
विसारी ॥ १ ॥ वैसाख विपतिसों , दारुण सुजनी सव 
कटियो जी सम्दारी। शीत मद्‌ समध पवन वरै एरदी 
पुरुवासी \ केरे पपिदा नित ररी ॥ २॥ जेहि योगं 
वतावत दमका श्रूपण वक्षन उतारी ॥ अग बिभ्रति गे 
सृगसेटी कानन फुडल डरी! तपे पचाधथि सिवारी ॥ ३॥ 
 आपाठमेषा चहदिशेधवि स्यि दामिन तरवारी ॥ एसे 
कठोर दयान खँ छै हमे असि नारी अगि किर्हां 
ततुजारी ॥ ४ ॥ सावन घर घर गड हिडोला परिरे 
छष्ठम रंगसारी । केर सीरहौ शगार उमंगस शठ सवै व्रजं 
नारी ॥ कयि उर आनंद भारी ॥ ५ ॥ माद रन भयावन 
सजनी सरस भई अंधियारी । दादुर मोर पीहा बोरे 
कलना पड़त अटारी । ॐ तसे चिनगारी ॥ & ॥ षार 
मास कुबजाने चदन जाद्‌ अस कर मारी ॥ रूपस्वरूपं 
काटि वरणो द्वरि की विहारी । ताहि ठखि मे 
सुरारी॥।कातिकमास जवरमगोससीरी दीपक वरैदिवारीः 
इमरी दिवारी कई कुबरी ने त्रजमम परी अंँधियारी । मेहं 
वहां $जविहारी ॥ ८ ॥ अगहन मास श्याम घर नादी जे ` 
इम जनती अगारी । खट पकरि उनके सग जाती अव 
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पछितात पिछारी । भूलगई सब हौसियारी ॥९॥ प्रसमास 
पदी छोरों सेजये मनह्‌ मीन. अथमारीएकतौ जाडा मोर 
करत दूज विरहकी मारी । तीजे इरि स्वरत विसारी॥१०॥ 
माघमास उ्मग उठे अंग अंग चकिते मई सव नारी। छतं 
वंसंतको अगम्‌ जनायो सूनी सेज दमारी।लगे जसे नागि- 
ने कारी ॥ ११॥ फाय॒न फीको पिया विन खगे देह 
सव कारीधन्य २ सूरज सुनि तुमका पाई परो बरिहारी। 
सुरति जनि छंडि हमारी ॥ १२ ॥ १२५ ॥ । 
, रोरी काफी) ध्यामरा मोसे सेत हेरी ॥ अबीर 
ग्रुखार गोपालन मेरे खखसे आन मोरी ! मर पिचकारी 
गिरिधारी मेरे मरि सारी दमारी रंगबोयी । देद मोरी भीजे 
मोरी गोरी ॥ १॥ गोरी गोरी वहिथां मोरी नरम कठेयां 
श्यामने दौर भसेरी । शिरकी खनारेया फाड कन्दैया, 
बहुत करी श्चक्चोरी ॥ मोतिनकी छर मोरी तोरी ॥ २॥ 
संद्स्सेज विय श्यामरो गरबा रुगे वरजेोरी ।ुम्बनकर ` 
मोरी डच गदलीनी अँगिया मस्रक दई मोरी । कमर मरी 
रुचको गयोरी ॥ ३॥ अरजमें कन्दा धूम मचाई नेकना 
जियामें उरोरी । उल्ुर करदे यशोदासे कों श्चटवट जाय 
कदोरी । टीठ भयो नवककिशोरी ॥ ® ४ १२६ ॥ 
रोरीकापी । राधिका आई खलन हारी ॥ इतसे 
संग प्ण मोवनके वैसीवर पैव । उतसे संग स्यि 
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व्रजबाला . गहै वृषभाय किरी 1 मारगमे भेट मेयोरी 
॥.१ ॥ घेर लियो इत उतसे श्यामको करनलगीं 
व्रजोरी।भर पिचकारी रंगकी मास यख अवीर मरोरी। 
श्याम नकवानी फेयोरी ॥ २॥ एक एक गोपीके संग क्ष- 
ष्णने एक एकं रूप रोरी पकड पकड सब र॑गमे मिज 
अति आनद भयोरी॥ विप्र नारदने कद्योरी ॥ ३ ॥ १२७॥ 


दोरीकाफी ! चर सेलिये दोरी ` मोहन अवतार 
भयोरी ॥ जाको जीतसके नहि कोई पदी -खेटं 
रचीरी । कूप न रेख व्रन नरि जके सोई प्रगट भयोरी । 
मोदन जाको नाम धरोरी ॥ १ ॥ मत्सरूप धर वेदे.ले 
आयो शंखाक्रको इतोरी । कच्छप सागर मथडारेरतन 
प्रकाश करोरी ॥ कमलको भाप रोरी ॥ २॥ सूकरो 
` धरणी ठे आयो नरसिंह रूप धरोरी । खम्भफाड प्रगट 
नारायण अञरको मान्‌ श्यरी ॥ परहखादको रख लियोरी 
` ॥ ३ ॥ परञ्चराम दूज रामच भये रघकल वश. वडोरी । 
मेथिरराज प्रतिज्ञा रासी व्यादी जनक किशोरी । रावण 
मारो कंको तोडी ॥ ४ ॥ वामनो एसो छक ` कीनो 
तीनँलोक ठगोरी । वरिको वांध पताल पयो द्वा 
आप ठडोरी 1 वचनसे आपर्वैधोरी ।\ 4 खेखत गेदगिरी 
यसुनामे पारे फाद्‌ पड़री वैः पताठ काठीनाग न्यो 
फ़न फन निरत करोरी ॥ श्याम रंग तवसे भयोरी ॥ .& ॥ 


५ 
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तरोदीरंय ठी पिचकारी खर युलालउडोरी। यृ संसार 
रनक सपना सवजग नाच नचो ॥ सो खुशदिलः 
रही होरी ॥ ७ ॥ १२८ ॥ ५ 
होरीकाफी । वजा संगर श्ीति कगे ॥ हयं छंडकर 
दानमे मधरा जाय बसे । जाय करी ङवना पटरी 
यह्‌ क्या रीति चरर 4 सखिनकी खि विसराईं ॥ ११. 
श्यामसखी कवजाने वशक्रिये माधे . तिरक चटाई ` 
नैननसेन चला वसने मोदखियि यदुराई। श्यामकरी सरत - 
भख 1२ ॥ वदावनमे कटै सखा सव श्याम वड दरजाहं 1 
कंसर्जनाकी दासीसे प्र कैसी प्रीति रगा ॥ संखिनकी 
सुषि विसराई।।२॥सव सलियोपे वदावनमें ठमविन रदोन्‌ 
जारे । उलट केँ वेग दरशथनदो नामकी रटन ठयाह 1 
द्रशदो श्याम कन्हारं ।। ४॥ १२९ ॥ 
राग जोगिया ।"आलीरी अब कैसे जिगी ॥ भरे 
पिया परदेश सिधि यह इख केसे भर्हगी ॥ मनमे.मेरे 
सो अवि जहरका प्याद्य पिगी ॥ कटारी खाय मषी 
॥ १ ॥ मेन्‌ यञ्च नित आन सतावै, विरदा भगम जरः 
मो ॥ सनीसेज उरावन खामी, भे वैदी तदपमीः॥ दयैः 
से भगी ॥ २॥ पायन दिनि.ये सखीषी 
का.संग दोर सेदगी । सव. सखि्यां पियके . संग .सोवत 
म्‌ क्िसकेगटे लगरूगी ॥ पिधा पिया.किससे करी ३॥ 
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बुलबुर कै त्थागके वेस्तर अंगविभूति मदगी । कम 
ठे ` वुरषीकी भाला पियको नाम -जप्॑गी । जोगनको 
चेपकर्गी ॥९॥ ३२३० ॥ 

होखी राग कल्याण । मोदिं डगरमें रोकैरी अकेटी 
जानकर ॥ घरसे निकेस चटी पनियां भरन गागर 
` फोडतरी ॥ १॥ वहियां पकड मीमे दस दस बोरे 
धट खोरुतरी॥ २ ॥ बारबार महिं आन निदारत धोई 
डोरुतरी ॥ ३ ॥ चटकं मटक केर गरा ठगाक्तं सखी 
मेरी पत खोवतयी ॥ ९ ॥ सुदज २ मेरी ऊच गहरीनी 
इरवाभी तोडतरी ॥ ५॥ भर पिचकारी रगकी मारतं 
सारी रग बीरतरी ॥ ६ ॥ घुलबुख ` के यसे कुछ न वः 
सावत किक रोवतरी ॥ ७ ॥ १३१ ॥ अ 

रोटीकाफी । पनघटपर धूम मचाई ।॥ एक समय 
भ गई जर भरने, शीशं गर्गरा उठ । गगरी फास 
नघरमें उरी षेरल्दं यदुराईं ॥ आन गगरी ` चरका- 
३ ॥-3 11 वाहां पकड जकड कर मेरी सव सुरियां 
मुरकाईं । गरवाको मेरो हा तोडो.ङचके दाथ चह । 
` पकड अंगिया मसकाई ॥२ ॥ सुदरसेज विद्य श्यामने . 
वनमाला पहिनाईं । वाराजोरी मनमोदनने बहियां पकड ` 
, विंड ॥ जो ईसंकर गले. कगाईे 1 २ 71 ननन सेनं 

चलाय ` श्यापरेने आंखसे आंख मिहं । कदमतरे घन 
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श्याम पियाने रवैुगी जाय वजा । बिभ॑गीं खविःदिखं 
लाह ॥9॥ मोर्य॒ङुट कुंडरुकी शोभा नननवीचे.समाई॥. 
उल्ल कर श्यामं छवि उप्र वाखार बाङिजाहं । द्र्थवों 
श्याम कन्दाईं ॥ ५॥ १३२ ॥ । 


रोरी रागकाफी ! श्यामरेने सदिशा पओ ॥ कडा ` 
छिव दीनोरै पतियामे, सकल मेद जतलाओ । गणः 
अवयुण नदा करके, उथो सव प्रग ॥ हं - 
पाती वांच सुनाओ ॥ 9 ॥ कदन ठगो ऊधो सखियनसे- 
पातीमे मनलाभ । भोगकी आशा त्याग सखीरी योगसे ˆ 
ध्यान रगाओ। हरीचरणन चित्तखाओ ॥ २ ॥ पतिया ` 
सनत मोरी छतियां इखतंरै, श्यामके मन कदा आओ।ः` 
गोपीनाथ नामको त्यागो कुवजाको दास कदाओ । श्वा. 
मने नाम र्जा ॥ ३१ निज निज सवनशगार -तजरी :- 
अंगे मस्म रमाओ । कृरनपएूक तज काननय॒द्रा,:: 
माथे तिक चभो ॥ बैठकर हरियणगाो ॥,४.॥ . 
विभरति रमाय योगिनहो वैटी तम मरगखरु उदाओ॥ - 
बुख्बुर्‌ क मार कर्मठे आवें याम फिराओ ॥ ज्ञि ~ 
हृद्य मे जमाओ ५ ९ ॥ १३३ ॥ , प, 
होरी रागप्रज । आजं व्रजे श्याम सें री २॥. 
एकन रंगे धद . मोदन पर एकन कर पकडोरीः:॥; 
एकं अवीर लिये मुख मींजत एक रुगावत रोरी ।1 उजतं 
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ताल दंग ञ्चं उफ नाचत सब मिल गोरी 1) प्रम रि 
कसो फरुवा मंगत चिरंजीव यह जोयी आज ९ ॥१३९॥। 
~ हरी यगध््ादी । समञ्च हरी सेख््यि रघुवीर ॥ कल 
धोखे से रंग डार गयो पण वीर रणधीर ॥ १ ॥ सम ०,.॥ 
चटकीरे रंग वोर दियोहे महारानीजीको चीर॥ सम०॥२॥ 
 -उतसों आई जनकनंदनी छ्यि सखियनकी भीर ॥ वाजत 
तार मूर्दग ्ंश्र उफ देखो उडत अवीर ॥ सम०॥ रामस- 
खा यह टेर कहत सुनिये चारों वीर ॥ अव मने प्रथु 
नारि बनेगी तर सरयू के तीर ॥ सम० ॥ १३५ ॥ 
होटीकाफी । श्यामरा इख देगयो भारी मेरी प्यारी ॥ 
देखोरी सखी श्याम भै वाके हितकारी नजाने वाने 
जाद्‌ कीना मोहे कृष्ण सुरारी ॥ सोत एेसी कामनकारी 
14॥ क्या कोर जाने पीर परां क्याजाने पद अनारी ॥ 
व्रजवासी से स॒श्चे मिलादो जिन मेरे फांसी डायी। वदी देखे 
मेरी नारी ॥ २२॥ थोडे जर विन जैसे मछरी तडप 
, तडप्‌ रहजारी । सोगति मई हम सब गोपिनकी मोदेगिरिवर 
धारी ॥ करेनवामे लागि कारी ५२॥ नये नये भूषण नये 
वस्तर नये नये जोवन वारी । नये नये श्याम नंदघर 

उपजे सखियोकी परीति विसारी।करी वजा दितकारी॥४॥ 
श्याम विना अव ङु नदिं मवि चित भई व्रजनारी ॥ 
सूरदास कर सव गोपिनके भये पराण सारी ॥ दरशदो 
कृष्ण सुरारी ॥ १३६ ॥ 
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रागदोटी । श्याम वर्जो यशोदया रानी )) भती गही 
दधि वेचनदरू आयो श्याम सेलानीं॥ अचरा पकड छ्य. 
कृष्ण ककरन ईस २ गरे ठगयानी रवर खोल महारानी; 
4 3 ॥ देधिकी मटकी पटक दह मेश सिगरी उनरिया ` 
सानी।डगर चरत रोकत टोकतंहे कीनी बहत सिसानी ।- 
चात मोरी एक न मानी ॥ २ ॥ व्रजो यशोदा अपने 
कान्टको नाहके रारि वदानी॥ खब्रकरगी कंस रजा धट 
जाउ ठडुरानी। बहत पडि हैरानी 1 २॥ व्र ग्वालन ˆ 
वडी सयानी कहा तेरी मतवौरानी । दधिकी मटकियां . 
परक दहै शिरसे श्यामको दोप गानी । श्यामसे 
खृडाई उनी ॥ ¢ ॥ बजकरी विथा कशं क्गि भद्ध को 
कृषि करै बखानी । उरु क वात सन गबाछन मनर्मेः 
वर्त रुजानी । चटी घरको खिक्षियानी ॥ ५॥ १२७.॥ 
राग होली । श्यामरो तेरो करतंहे चोरी ॥ ग्वार वाल 
सव सखा सेम लिय मंदिर आन धपोरी ॥ सखा सग 
दडन्‌ कगे, दधे कारिं नार मिरोरी॥ का वाकी नजर 
यञोरी ९ सखाकी कनियां सखा वशय तापर आप 
त्रटोरी॥ पिको माट उतार लछ्योदै धरनीमे राय धरोरी#: 
सभीमिरु मतो कियोरी ॥ तनक तनक ` गोपालः लालने . 
समको ददी दियोरी । ददीसाय अनद्‌ मये सव छष्णने,; 
सवसे कद्मोरी ॥ निकसकर भाग चोरी ॥ रखासेगकेः 
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भाजगये सव कृष्णक षट ` पकडोरी.। छल .बर करकः 
श्यामसुदसे अ्ररप्रर कर श्चटकोरी. 1 कपरकर सरकः 
गयोरी ॥ कृदन लगीं मारन युमतिते तेरो वरः 
कैसोरी। तेरे युतको राह पकडकर यश्मति सुत देखोरी॥ 
कबर अपनो ब्रजोरी ॥ यज्चुमाति कदनल्गी ग्वाङ्नसे 
का तोरी मत बरी ॥ किसको लार पकडकर खाई कवर” 
भवन वेेरी 1 नजर भरकर देखोरी ॥ सद्र हप स्वप 
विराजै. ृष्णके नयन चकोरी ॥ बर्बुं कर श्याम 
दरशनकूं यह हरी रंग वोर परमम उरद्ची मोरी ॥ कान्द 
तेरो करते. चीरी ॥ १३८ ॥ 
राग भरी होट ! मोपे -रंग क्यों उरत्‌ बार बार ! 
ेपी तुम्दीं अनोखी चतुर नार ¶ दमतौ आये पुम्दरे दर- 
शको तुमने पकड़ करी मारधार ॥. मोरी खघ बुध बिसरगदे 
निहार ॥ अवीर ग॒खाल “न मारो खखपे यदी कटू 
वारवार ॥ ना जने होरी खेटनकी सार ॥ समश्च 
। समद कर सेको फ़ाग प्यारी तुम जीती दम मानी हार ! 
मेरे नेनेमि बहे ओंसूकी धार -1 बुलबुख फटँ समञ्च 
कुछ प्यारी कादेको कीनी.दमसों रार! अव कभी न आँ 
भेत तेरे दार ॥ १३९ ॥ 
। , होरी काफी । श्यामं चटक मटक केर अटक ॥ वहि 
वँ पकड भेरी रुटकन खगो द्धिकी मरकिया पटक ॥ 





(१२६); ` महामनगरोहिती 1; "~. 


यञ्ना किनारे घेरी बालन नटखट श्चपट च्प्रटः मोस 
टट । पोरा मेरा चट चट्‌ चकै कोम्गात शरुः 
तदै मोस कदत चर इर्कै ॥ भेन चरावत गर लगार्वतंः 
नैन मिखवत मटक । शकट वारो सटसट सस्कै ॥ डगर 
चरत षंच पट सोरुत दस दस बोरुत रपट ॥ ङ्च 
पकृडत मेरो जिया धडकृत ह उरमे श्याम मेरे खटके॥ . 
वहियां मोरी टञ्चट चटके ॥ श्याम छोड कंजनमें सर 
गय देखनके सन्‌ भके । बुलबुल कर रत्‌ सव भरी; 
देखो रूप्‌ जब इट ॥ गयौ मोषे इट हट दटफ ।॥१४०॥;. 
रागनी दोटी । फायनमं घनश्याम मचोयै ॥ टेक ॥ ` 
बजकी नार सिगार किये अति दिर मिल सकर बलरी ॥ -: 
अवर श॒लर्के थार लिय कोई कोई लिये कर रोरी ॥ 
कोह छ्यि केसर घोरी ॥ १ ॥ हिरु मिल कर सव सखियां. 
धरै ओर सेग राधा गोरी। फाग परस्पर सेकन लगी 
गिरिधर कर पकडोरी ।! प्रेम आनद बृढोरी ॥ २॥ चेर. 
कियो सब कृष्ण्‌ ईवरको खसो अवीर मछरी । सवर. 
मिक ग्वे मारो कृष्णके रोवत नद किशोरी ॥ श्यामः 
आज भस वुनरी ॥३॥ रोबत क्यो म॒न सार मारके सन. 
वात अव मोरी। नद्‌ वान्‌ कहां गे का गई॑- मय्या; 
तरी । वमद लेती क्यो न छरी ॥४॥ फाग सेरुकैमगनंदे 
वेदी कृष्ण को रग रंगोरी । इर्डढ कर फागदो मोहन तम्‌ 
से सांच कहोरी ॥ सरे बिभ जाई न हरी ॥ 4:॥१४१॥ 





महामनमोहिनी । (१२७ ) 
रोटी काफी । श्यामको संब टत दारी १ दैदफिरी जन 
जनमे नदी मिलत गिरिधारी 1 हय हमे क्यां तजर्वानादि 
छां हमरी सेट विचारी ॥ जो दुःख शशचे दीनो मारी॥१४ 
सके फिरत ग्वारन वौराह हाहा करतें सारी । २ .. 
बीच रेखा चमकतंहे सबमिलि जाय निहारी ।॥ अग मिक 
बनवारी ॥२ अगिजाय मदा बनर्दूडो वाट मिरी अधिः 
यारी । रादृदेख सवदी घवरानी कह कह ष्ण पुकारी ।! 
प्राणसों म इखारी ॥ ३ ॥ तजतीरैं प्राण सथी गोषीदो . 
द्रशन्‌ वेग खरारी । इर केर ठुमविन सब गोपी मरती 
ईषिप खारी ॥ सुरत ना ठं हमारी ॥ ४ ॥ १४२॥ ` 
हली खम्माच ! फाय॒नमें श्याम रंग डर गयेहि ॥ र॑गकी 
भरी पिचकारी मारी गगरी उतार गयोहै ॥ अवीर युखा- . 
छकी भर भर सवियां आखनःडार गयेहै ॥ चैपकटी सत- 
खड़ी मोरी तोडी हरवा व्रिगार ग्रे ॥ अंगिया मसक गहै 
चुरिया करक ग्‌ईं रल्वे मार गयोहै ॥ चुन मोरी फार 
गयो ॥ श्यामं जन मेरे हिग वैे म्बन कार गयोदै।\. 
मेना गोटी मनदीमे रोरी मोहिं निहार गयोहै ॥ नमर 
पुकार गयोदे ॥ दढ किरी इन्दावन मादी कितको विसार . 
गृयोहै । उरुक क दढतदी दव्त कित को सिधार 
गयोरे ( जने ययुनापार गयो ॥ ९२ ॥ 


 (3दद) महमनमोिनी. 


: ; मजनि) ऊजा के संग प्रीति लगाई हमको बिसरि 
गहि 1, नैदगाव त्यागो श्यामष्ठदरे . मधुणएरी 1द्ार 
ग्रो ॥ हमको ओड गमे कृष्ण कैवरयर गरबिच फांसी 
डा गथोहै ॥ इुर्बुरु करै नजकी सखियनक्री देसी क्या 

` सीट विचार गयेहि ॥ १४४॥ 
होली रागिनी भेखी । मोह रकी भरी पिचकारी मर 
कहीं जाय चप दको मार ! रंग मपे छिडिकं अवीरं 
उडायो आंखन मेरी यखाल डर! अवी करी माज ययो 
बिसार। आन अचानक मोको पकडत गर छिपटावेत वार ` 
बार । गहं अंगिया मसक टटो गलको दार ॥ दाथोकी मेरे 
चुरियां खरकई नरैर चुनरिया दीनी फार ॥ अधश्च पा. 
कड श्यामको गा छ मर मार मार ॥ प्रमसखी 
माता यशोदां इम नीको न रगे यदं दुलार ॥१४९॥ .“: 


होरी भेरवी । त्रजमे चलो फाग सेरोरी ॥ सब सावि; 
यां भिर साज सनाते ताक मृरदेग आंश्च जोडी ॥ 
अवीर यलाल.उडातै कोई उडावतरै -रोरी ॥ कृष्णलाटं 
तौ वेन बजि नार्चगी राधा गोरी ॥ बनमे ` मोहनं. एाग्‌ः ` 
रचायो दो नयना भर देखोरी ॥ बर्बर कं श्यामि 
देखत प्रेमानद्‌. वढोरी ॥ १४६ ॥ १. 

मजन । कहत.छृष्ण गोपाल भद - मेरी उरई 
सेरत सेत मेद्‌ कीं जन विसरा ॥ मारयो गिरी 





- महामनमोहिनी.. (१२९) 


जाय भद्‌ .यमुना जल . मारी ॥ सखी कँ घनश्याम रमे 
कृ चोरी रूगाहं ॥ कहत चटी सव नार कही तोरि मत 
वौराई॥ बोलत डोलत दीरगये तव वर कन्दाई ॥ बाहियां 


पकड लीजाय ्ारुनी बहतः जाई ॥ अगियाको हाथ , 


-चलाय छीनरी आीयदुराई ॥ लकतासों केष यसक्ाय गें 
-अगियामें दिपाई करी अरी सखी आज तने अतिदी च- 
त॒राईै॥बरुढुल कहै संदरता तेरीपे वलि वारे जाई।१७७॥ 


ही रागनी बारवा ) चरो सब देखन कोरी राचो रास 
गोषिद्‌ ॥ वसीवट तट बाजी बैन सभी शगार करोरी ॥ 
निज निज शीश रहाय मांग सिंदूर भरोरी ॥ करनफएूक 
भरं कान तिरक दियो केसर उत्तमकोरी ॥ पवी बाज 
दं अरू कंगन हाथनमें पहिरोरी । चपकी सतल्डी ` हारं 
गर सतियन्‌ कोरी ॥ चमर वेदी वेना चदा शीश धसेरी ॥ 
चल यंसुनकि तीरं धीर मनमें राखोरी॥ उख्डुर कहै संग 
श्याम चलो हिरमिर्‌ सेटोरी ॥ १४८ ॥ ध 


+ 


होटी राग वारवा । मेरे मंदिरे माहि मारगयो को पिच ` 


कारी ॥ रंगमे म बोरी आज भीजगई चनर सारी ॥ रोवन 
लागी नारे सास देगी रोक गारी ॥ इधर उधर क जोय 
दढने समी नारी । जोकोईं आवत नाह तो अव भं दैगी 
गारी ॥ इल्बुर कै एुसकाय.ग्बारनी देख निहारी १४९ 


(१.३. ) । महामनमोदिनौ। । 


हरी राग बारा । अबीरं यर उड़ायं गयो मोषे 
गिरधारी ॥ केसररंग बनायके भरमारी पिचकारी ॥ भज ` 
कष्ण रंगडार भिजो मयो सारी हमारी ॥ ससि ननदिवीाः 
खूब कमी घरमे खुवारी ॥ पिया हमार सने जायगी 
लाज हमारी ॥ सखन खन वचन रिसाय गृहं सव त्रजकी : 
नारी ॥ कहा मंति करगयो आज सोवसे कृष्ण यररारी॥-. 
अब कीं पावें श्याम वता्ेगी हम नारी ॥ इर कै: 


वरजतना याय यञ्युदा महतारी ॥ १५० ॥ 


तथा । पकड च्योहै श्यामको यञ्यमति पास चल्येरी॥ ˆ 
त म्बारनी सुनोरी ग्वालन निज निज वात कदीरी ॥ ˆ 
त्रत गबालनी मति दौरादं श्यामतो भाज गयोरी ॥: 
माया अधिक जव हारं प्रगयाईं सखाको हाथ गरहोरी .॥: - 
बुलबुल कहै यशोदा द्वरे सब एकार करोरी ॥ १९१ ॥ ~. 
तथा ! बरजो यशोदा खाडलो अपनो गिरिषारीरेः# ` 
सुने भेदिरमे जाकर मोरे मटकी फोडी हमारीरे ॥ खाल . 


वाङ सबं माखन खायो कृष्ण मटकी उतारीरे ॥ तेरे का. 


न्हको लाह दिखावन सुनय ञ्युमति महतारीरे ॥ यञ्युमति 
सनत बहत रिसमानी का त कद इत्यारीरे ॥ दोषदं तू 
भरे खटको घरेढो बनवारीरे ॥ देख ग्वारनी'यञ्यमति 
सुतको मरी खाजकी मारे ॥ इर कदे मबारनी रोत 
निज चरको तिधारीरे ॥ १४२ ॥* .  - ~` €. ; 





` मृहामनमोहिनी 1 | (३३१) 


तथा ॥ शीश मटकिया स्यि सखी दापि वेचन धारे ॥ 
चन्द्रावरु रुलतासी प्यारी ओर सग राधा आदरे ॥ एक .. 
सखी केर सनो सखी अये यदुराईैरे ॥ देख श्यामको 
अनकफी नारी मनमें यस्का ॥कृहत कृष्ण दानदे बालन 
कदा मटकीमे हेरे ॥ दान नही कवं हम दीनो बजव- 
नन मारे । उख्हल कर द्धिपै तुमने कदा रीति 
चारे ॥ १५३ ॥ 
तथा । डगर चलत भ तौ जातद् मोहिं गाप दीनीरी। 
जितको जात मेरे पीछे आवत यह द्य्या कैसी भह ॥ 
चटक मरक अंलियौँ मटकवि गरवा लगाय रुडुरी।षार बार 
उरसो छिपरवे तवर्भने कु न कदीरी युक कह 
ज्ञकञ्चोरी करके फाडी चुनरिया नरईरी ॥ १५४ ॥ <) 
`` हठी रागनी काफी । पनियां भरनके आई रघ्ने जाने 
देलाला 1 गगरी. शीश धरर से आई । कादेको श्चगेडीं 
डाला) 3. कोहेको मोरी वहियां मरोरी कादेको तोडी 
भाला.॥ जाओ जाओ छेडोमत फाडा सुरख इशालाः॥ 
वुख्डुख तेरे .पय्यां पडते खड कृष्णगोपाला ॥ १९९॥ 
रोरी राग.कांफी । श्यामरो बडो संदर माई ॥ कीर 
यङकुर शिर अधिक विराजत माथे तिक्‌ चटाई ॥ ृषर- 
वरे वार छृष्णके माये. खट टका ॥.मानो सपीकार 
वना ॥ १1 कान्‌ कुंड अतिदी. छवि छर युक्तमाङ्‌ 


८१३२). ~ महामनमोदिनी 1": ` 
गकम हदयं संयलिया अधिक विरलैःकंछनी 
वेर ' संजाईं ॥ पीतमपर अति ख्विद्यई ॥ २॥ नैधने 
चकेरी शरे श्यामके अधरन खाली वहे ॥ २॥ श्या 
मेरी सूरत मा्वरी मरत श्याम आज दिखलई ॥ सो मेरे 
जियामें समाई ॥ अधरनके उपर गिरिधरने सुरी आजं 
विंगह ॥ वेसरी बवजावत सुख उपरजावत मीदी तन 
सुनाई ॥ आप रद्चो दपं 1 ४ ॥ ्व्बीटाल्ने गोपालजी 
तेरे नामकी रटन लगाई ॥ वुखडुल कहे तेरो युणगां चर- 
णकमल चितलाईं ॥ कृषा करियो यदुराईं ॥ & ॥ १९६॥ - 
- - राग दोटी । सोवत आन जगाई पिया ने छवि 
दिखराई \ सोवतदी मै लाक परुंगप्र आ अतिया , 
विपटाई ॥ ख श्रूमो वाराजोरी मोते कीनी आय मरोरी 
कलाई ॥ पियरवाने गरे लगाई ॥ आय कृष्ण मोरी " 
अंँगिया मसक दृह, सब छुरियां मसकां । सैन चलत 
नैन मिवत कीनी हुत विठाई ॥ गयो अंगियां मस 
काईे ।। गोरावदन इवत क्यों मेरो काहे करो इल 
गारी दरुगी एकार कदी कैसी धूम मचाहं 11. छोड 
छ्ैवर कन्दाईं ॥ श्व्वीखार इकीरके मनमें अ. यह वृति 
समाई ॥ बलघुर कर छोडदे सय्यां नीदारेया जक आई॥ 
करः विनती मनखाई ॥ ३५७ ॥ ` > -. ^ 1 


महामनमोहिनी । . | (१३३ ) ` 


-* दरी काफी । सारी रेन विताईै' पिया विन नीद्‌ न 
आई ॥ दपं हषं कर यदरुके अद्र सुन्द्र सेज. विछाई ॥ 
वैढ पियाकी वाट निहारत नाहकमें तरसाईं ॥ देख सूनीः 

सेज उराई ॥ १ 1 वैठरदी मनमार हारकर कैसे करी 
जदाई । जेसे जटविन मीन 'तडफरदी सो गति आजं 
वनाद ॥ सुरत तकी विसराई ॥ २ ॥ सारी रेन चैन 
नहि पायो यह मने ठदराईं ॥ लियो कटार उतार हाथमे 
जहर ञुद्ची अनखाई ॥ कटारी जिगर लगाई ॥ २ ॥ स्- 
व्वीखार दकीर पियाकी छवि यनन बीच समाई 1 बुर 
वु कदे यादगारीमे सारीरेन गमाईं ॥ पिया कद क 
पलठिताई ॥ ० ॥ १५८ ॥ 


, हीटी काफी । फायन फाग रचायो पिया अबतक 
निं आयो ॥ सव सवियां मिरु फाग मचामे केसरं रग 
` वनवायो ॥ सकर नारि निज पियके उपर अषिर 

गंखाल _ ऽडायो । आधिक आनंद वढायो ॥ :3॥ 

मेरे मंदिरे मेहि सलीरी पियाविना अधेरो अयो ॥ 

नयननकी पिचकारी वनाद ! अंसुबन्‌ रग ररकयो । पिया 
सोतन विरमायो ॥ २॥ पियाविन मोहको कष्ना सरा- 
वत्‌ जवन खाक ` मिकायो । स्याग-दिये गार आभरणं 

वघ्रन अगन जलाय -॥ पिया नयननमे समायो ॥ २॥ 

` क्न्बीलार पिया घर आये ष्यारीने दरशन पाये । बुल 
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कहै पिंयाके उपर सोना रूपा टयो ॥ परिया गलसेो छि 
दयो ॥ ९ ॥ १५९ ॥ 


भजन । दान दीने पियारी खनो देमत्रजकी नारी॥ धिः 
बेचन पदावन आं शिरे सटकिया धारी ॥ १॥ यथना 
निकट प्र दान रूगतेहै सुन ृषभाव दुलारी ॥ दृनेदिये 
जय्य सारी ॥ कहन रमी सारी त्रजबाला कैसी रीतिनि; 
कारी ॥ फैसो दान कान्द ठम मोँगत क्या दिल्वीव 
विचारी ॥ हम बरसानेकी नारी ॥ जो ठम ॒वरसानेकी 
नारी सुञ्चत मों गवासी ॥ अवदी काऊ दान द्हीको 
छीन मटकिया भारी ॥ खगा गरसो न्यारी ॥ ठसबोखी 
वृपभा खडी छे ददी वनवारी ॥ म्रनमोहनरे नंदको. 
छोना विनती कर कर हारी॥मानलो श्याम विहारी॥१६०॥ , 


भजन रग शञोदी । मे मन रामचरण दिनराती ॥ ; 
रसना कयो न जपत कोमलपृद्‌ नामटेत अलसाती ॥.. 
जकि जपे करत दारुण इख तीनों ताप सिराती ॥ कहत ` 
पुराण यश रघुवरको सनि चडाति अति छती॥ श्रोता 
स॒द्वाधे खुशी सो हरिजन करत साह खडाती ॥ रामर. 
क नाम अमीरस सोरस के न खाती ॥ सम्वत सोरदसेः 
इकतीसा जेठमास छठि स्वाती ॥ तरुसिदास यड विनयः: 

: लिखत इं भरथम अरजकी पातीं ॥ १६३ ॥ ` £ 


महामनमोहिनी ! (१३५) 
भजन्‌ । मन माधवको' नेकं निहारहि"॥ सन शठ 
सदा रङ्गके धन ज्यों छिन छिन प्रहि सभारहि ॥ शोभा .. 
शीट ज्ञान युण मंदिर सुन्दर परम उदारहि॥ रंजन सन्तअ- 
खिल अव गेजनं भजनं विषय विकारहि ॥ जो विन योग 
्ञान्‌ त्रत संयम गयो चहो मव पारितो जन तकसिदासः ` 
निशि वासर हरिपदंकमर बिसारदि ॥ १६२॥ `, 
भजन । रसना राम कहौ मन खा ॥ राम विनो कोह 
कमि न ठेदे सुत परिवार बड़ाई ॥ अंत समय यह तोदं 
तजेगे फिर पीडे पलि ताईं ॥ निज मुख राम चारेत जिनः 
गायो भक्तिकलपतस पाई ॥ दरंभदेह फेर नहिं चेह 
छांइ कपट चतुराई ।॥ जव यमराज करगे रेखा सव, 
कृटरं खुलजाई ॥ आतम ज्ञान योग अरु साधन यद्‌ 
जगम कठिनाईं । देवीसहाय विमल युण. गावो कृपाकरं 
रघुराई 1 १६३ 1 
भजन ॥ मन पकतैहो अवसर बीते ॥ दलम देह पाय 
हारपद्‌ भज वचन कमे अरु दीते ॥ सहस्तवाह देशबदं 
- नं आदि नृप वचे न कृ वीते ॥ हम हम कारे धन ` 
धाम सँवारे अन्त चले उठ रीति ॥ सत बनितादि जानं 
स्वारथरत न कर नेह सवरीते ॥ अन्तदि तोहि तजैगें 
पामर तून तजे अबदीति ॥ अव नाथहि अदुराग जाग 
जड त्याग इयशा जीते ॥ दुञ्ञे न काम.अग्नि वरूसीकर 
विषय भोग चहु पीते ॥ १६४ ॥ धः 
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भजन । रेमन कृष्ण नामे कह लीजे ॥ य॒ केः्वचनं 
अटलकर मानेहु साध समागम कीजै ॥ पथ्यि गुणिय - 
भक्ति भागवत ओर कडा कथ कीजै ॥ ष्ण नामनिन्‌ 
जन्म वाददी व्रेथा जियत कह कीजै ॥ कृष्णनाम रस : 
वद्यो जातहै तरपावन्त छवि पीन ॥ सूरदास इरि शरण . 
ताकिये जन्म सफर करिटीजै ॥ १६९ ॥ < 


भजन । काया हरिके काम न आहं ॥ भाव भक्ति : 
जां हरि यश घनियत तदा जात अलसा ॥ लोभातरषै - 
काम मनोरथ तहां खनत उठि धा ॥ जबटगि श्याम्थग ‡ 
नदिं परसत तवहीं लों मर साईं ॥ सुरदास भगवन्त - 

. भजन विन विपय परमविष खाहे ॥ १६६ ॥ | 


गजल । हकीकत बजकी उधो जरा तुम जाके सम- 
ञ्ञाना । रुगाके खत को छतीसे वह बोरी गोपियां रोये . 
लिखा श्यामने ऊधो ये अपने दाथ परवाना ॥ चदा. 
दोहो निकल जातीदे तनसे खड गोलको नश आता . 
विरज हमको न पंदावन न बरसाना ॥खता क्या-देखीहै 
प्यारे जदा जो हमपते रोवे । यदी वस देखली उल्फत 
यदीह शते याराना ॥ यदीरै अनै शे द्वारकात 
आप ठे अखतर । न रखना अपने चरणोते य॒ञे मदरूम 
वेगानाध १९३७ ॥ -. , 
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` ˆ भजन राग काफी ) नन्दर्नदन व्रजचंद. हरो त॒ पीर 
इमारीरे ॥ बजपर इन्द्र कोपकियो मारी महा भल्यके 
मेष सभारी जाय वदा नदगाव जहां वसत सुरारीरे ॥ 
-संडाकार गिरत जर धारा सञ्चि परत कड वार न पारा 
मारुत चरत कोरनसों रपत नर नारीरे ॥ तब गोवर 
घन नखप्र धारो जाके तर व्रज सकर उवारो येही विंधिसां 
करत नाथ जनकी रखषारीरे ॥ १६८ ॥ 

रागनी आसावरी । वसह इन नयनन नन्दुकिंशोर ॥ 
कृष्ण विष्णु बामन मनमोहन खजत मदन करोर ॥ 
मशमदन माधव रनैदनंद्न बिहरत व्रजगिरि खोर ॥ गोबर 
धन प्रु गिरिवरधारी त्जघनितन चितचोर ॥ १६९॥ 


वासुदेव राधावर नरहरि जय जय युगरु किशोर ॥ 
जगन्नाथ गोपाल शरारी मन्रंजन रणचोर॥ वेणीमाधव 
गयागदाधर मेटन अवं वरजोर ॥ नाथद्ारका नरनारायण 
वन्देत खनि करजोर ॥ सिहज्ञार चरणयुग वन्दत करहु 
कुपाकी कोर ॥ १७० ॥ 
` इमरी सिधकाफी । स॑वरियानि कैसी बांकी - तान 
सुनाई ॥ मोदिं घर अंगना न सुहाई ॥ शीशय॒ङ्कट अवणन 
कलकुडर माथे तिरक मनोहरताई ॥ शुकी मरक 
` चरकचस चञ्चरु अलक-्लक छविछाहे ॥ उरः वनमाल 
विधा मनोहर करिफेकिणि आमा अधिकार ॥ 


( १.३८) । महामतमोहिनीः।-6 . ( 


पीतेवसन फएंदरातं गातप्र शोमा वरणे न जाई ॥ भंग 
तरिर्भेग संग ्रवेनिता वशीवर तट रस बरसाईं ॥ श्किरकेः 
शरभ घचर अधर धरि शरी मधुर बजाई ॥9७१॥ : ~: 

भजन्‌ । राखो पति गिरवर गिरिधारी ॥ अतोः 
नाथ रद्यो कड नाहीं उघरत माथ अनाथं एुकारी ॥ विनयः 
केरों भ राघाषरसों शरण २ प्रु शरण तिदारी॥ 
रथविहीन्‌ पांडवसुत डीरत भीमगदा करते महि डरी ॥ 
रही ने पेज प्रबल पारधकी जवते धराणि धरम सुत. 
हारी ॥ भूप समाज वीर सब वैठे भीषम करणद्धोण, ` 
ब्रतधारी ॥ कदि न सकत कोर बात परस्पर इन परतितन. ` 
५ बिचारी ध गमाय दाप्त दा्िनसों फिर ` 
रिहो कड आय सरारी ॥ सूरदास प्रथु अधम उधारन : 
पिते मोह देख उधारी ॥ १७२॥ ४ 

ङमरी शंसीरी। कन्दैय्या बेजकं वसेय ॥ भवां 
हमारी दहित्याव ॥ निशे अँधियारी कारी विञ्चरी चमे 
वाहर परत न प्व ॥ हम तुम एकहि गांव षस 
कबहुँ तो कामे आव ॥ ओीव्रजराज ` जानत्य हियकीं 
त॒मसन कदा दराव्‌ ॥ १७ ॥ 

तथा} गहे म पनवट आज गह ॥ श्याम वरन जनिं 
काको खोदा गगरी पटक दहं ॥ सव ससियनके वीच गे 
कमे वदियां पकर रइं ॥ दरि विलास अवको जवि | 
`. यद अनरीत भह ॥ ३७४ ॥ 





` महामनमोहिनी । ‡ (१३९) 

तथा ॥ आज वंसीवाजी यञ्ना -तीर 1 अव्‌. कैसी 
करो जिया घर न धीर ॥ ज वसीवाजी मोहनकी. सेषः 
न्‌ रदी आदी तन मनकी भई बेहाल तन उधरो चीर ॥४ 
सुर नर युनि जाको पार न पव व्रह्मा शिव नित ध्यान 
लगँ कोऊ केदे कान्हा त्रनको अदीर ॥ जर `थलं 
जीव जहांरग जेर सन वसी भिञुवनपति मोह वहिन सकत 
यञुनाको नीर ॥ १७५ ॥ 


रागनी इसन कस्याण ! मन सनमोदनसों कर भ्रीत ॥ 
यह मोहन जगके मनमोहन हरन सकर मवभीत ॥ 
मन त्र समञ्च मनहिं मन मनम जनके यदुपाति मीत ॥ 
सिहजञ्चार भजौ मनमाधव करि मन प्रम प्रतीत ॥ १७६ ॥ 


तथा! मज सन शीराधा गोपा ॥ गोर कपोलः ` 
अधर विबाफल रोचन परम विशाल ॥ दकनाशा मं 
दूज चंदं सम अति स॒न्दरहे भार ॥ अङ्ट चेदिका शीश 
ऊंसतह परंघरवारे बार ॥ रतनजारेत इंड करकंकन 
गरसुतियनकी माल ॥ पग त्रुपुर मणि खचित वजत 
जव चलत हैसगति चार ॥ मोर श्याम तु वसन अमोल्के - 
कर - महदीसों खाल } मृदु स॒सक्यान मनोहर चितवन 
बोकन अधिक रसाल ॥ कुजमवनमं बेढ दो जन गावत 
: अद्युत्‌ स्यार ॥ नारयण या छविकेों निरंखत पमि 
, पुनि होत निहार ॥ १७७॥ 


(१४०) महाममोरिनी ४. 


* तथा 1 भजो मन राधे कृष्ण हरी ॥ राधे केशिर;पीहै 
चंदविका मोहन सुकुटधरी ॥ ष्णके गर वैजन्तीमाखा 
राधाजीको सोहै इररी ॥ छृष्णको सोहत पटीतावर 
राधे शिरछुनरी ॥ देखत छगल रूपकी शोभा नारद खधिः 
विसरी ॥ १७८॥ न 
तथा । आली. मनमोदन मोहि रहं ॥ यंव म॑ जादू 
ट टोना नयनन सेन दह ॥ नदीं चैन दिन रेनभेन वश: 
सुधि धि विसरगदं ॥ राय बहादुर वेग मिक इरि.सीखीः 
कहा नई ॥ १७९ ॥ 
तथा ॥ ग्याहन अये दशरथलाल॥ माये मोर पीतञ 
-स्बरतयु राजतादिय वनमालं ॥ स॒न्द्र तरर तुरंग नचावत 
, भवत नीकी चाट ॥ शीरष्चरज निखावर याकी भिवन 
छवि तिरहकारं ॥ १८० ॥ । 
वारहमासा सव्वीराठका । 
छडगये हरि वारी उमर मनकी रदी ऊधो मनर्भरः॥ 
चैत सिरे वेन वृक्ष कता अति आवत स॒रगंधि. सव 
-परूलन्‌ भरे ॥ शीतल मंद सुगन्ध पवन नित चरूत.रहत ` 
वृंदावनमरे ॥छी °॥ हम्‌ बेसाख भह वैशाखमें कहर उव्त 


सखी जोवनमेरे ॥ मोर सुट मनमोहनकी छयवे वसी 
रहत इन नैनम मेरे ॥ ऊो०॥ जेठ ज्वार तपत नभःघ- 
-रणी विरह अगन लागी तनभर ॥ .विनरप्ननश्याम ५ 


महामनमोहिनी । ` (१४१) 


नहिं हमसे लाख बुञ्चावतं अंखवन मेरे ॥ ॐ ० ॥ आपादमे 
सखी वेगे खवातीं खसखस हरेदरे पानन सेरे॥ स॒न्द्रसेजं 
सकर सुख दरि विन मानो रदत हम कानन्भेरे॥ ९५. 
गाड़ रिंडोखा त्रनवारन संग श्रुतं हरि सामनर्मरे ॥ 
अवके न अयि पिया किन बिरमाये देरभ्हे कदा भवन्‌ 
मरे॥ छो° ॥ भाद गरजे निज पियके संग दामिनी दमक 
रहौ धनमेरे ॥ हम तरस हरि कवजके संग धैठरहे माधो 
वमर ॥ ओ० ॥ करम निम चद्‌ चांदनी छिटकरदीं 
मेरे ओगनम रे ॥ का संग सेदं म रास श्याम बिन बन्दा 
वेनकी जनमे रे ॥ छी ०॥ कातिक आया सजे सब मदिर 
अंगन छिपाय सखी चदनसे रे ॥ भै न हरि विन दीपमा 
चिका बरनमें ओर बजवालनमे रे॥खो ०॥यञ्नाजलस्नान 
करती प्रजवानिता सब अगहनमेरे ॥ इकर्दिनं चीर हरे 
मनमोहन आयगये किंतसते छिनभरे ॥ छो ° ॥ परषमे खूप 
गये. हरि जवसे फिर नहिं आये बरजवनितन मे रे ॥ आप 
न आये अपने बदले पठ्यो उधोको योग वियोगनमें रे 
। ॥ छो माघ वसंत धरं सवके शिर अभर लगाव सव वख 
` न्भरे ॥ हमरो वसन्त हरो कवजाने .मोिष्यिः इरिसैनन 
॥ मेंरे॥ खो°॥ फु फीको रंग छाल बिन उडत शकल 
न गालनमे रे 9 रोय रोय नयन भये पिचकारी . हरी भई 
(11 देसी फागनमे रे ॥. छो °॥ वारहमास न्यतीते मये मन छाग 


रद्य इरि दरशन रे॥ प्रमसखीको यदी वर दीनो रावि. 
इमहि चरणनमें रे ॥ छोडगयो हरि वारी उमर म मनकी 
रही उधो मनमें रे ॥ १८१॥ 
भ्राथना। भाव गण यह उपदेश हमारा ॥ रघवर चरण शः 
रण हो उतसे भवसागरके पारानिंण सुण हप दोर वाके 
यह सिद्धान्त इमारा॥ २॥ छंड्ड सकल कतकं आय्य. 
गण जो हवे निस्तारा॥३॥ भक्तनदित दया नारायण मये : 
मुज अवतारा ॥ जाहि वेद्‌ कई ओद जह्म वदी दशरथ 
राजकुमारा ॥ सवे जगतव्यापी सवातर यामी सवोधारा ॥ 
गुण अनेक वह एक रूपै निराकार साकारा ॥ ऋषी 
खनी खर मदिर सब मिल निजमत कीन विचारा ॥. 
अन्त यदी सिद्धान्त किया इरि माया अपरम्पारा ॥ सत्य ` 
नाम एकं श्रीरघुषर का मिथ्या सव संसारा ॥ दीनदयाट्ध 
धन्य नर जिन हिय रामनाम उनियारा ॥ १८२॥ « .. 
` ˆ भजन दी । मनमोहन रिदवाररी तेरे नैनसटोने ॥.. 
तँ अख्वेटीआन गावकी अवरीं आई गोने ॥ तेरे "॥आतीं 
की हेरी तेरे कमरे केतक कोठक होने ॥ रसिया गढ 
आड पटरको तेरे घरके कोने ॥ दयासखी या त्रजमें वस.फे 
मान निभायो केन तोर ० १८३ ॥ 0 
भजन ॥ दमती शरण विदारी रघुपति दीननके-दितः 
कारी ॥ अजामीरू ओर.गीधःव्याधि सव गणिकरषीः छम 








महामनमोहिनी 1. (१४३ ) 


तारी ॥ नरसीजीके काज सम्हरे गजकीं विपातिनिवारी। 
द्ुपदताको चीर उवाय दिरनाङुशको उदर बिदारो भक्त 
-नको प्रु काज सम्हारो एसे हारि बनवारी ॥ कच्छ मच्छ 
चाराह श्प धरि दुटनको संहारी ॥ नारद ध्यान धरत 
-निशिषासर खुधिरो वेग हमारी ॥ १८४ ॥ 
` रागनी शाहाना । व्रजनिधि तमसे ठकगन रगीहै ॥ 
भेम प्रीति उर मारं पगीरै ॥ हमरो ध्यान र्गो दुमदहीसों 
विद्करत निं परर एक धरीहै ॥ सव तज चरणशरणेटे 
नारद रामनामकी रेकं बीरे ॥ १८५ ॥ 
:, भजन 1 करो उस नामका सुमिरण जो सवके घर्मै 
प्यारे ॥ न जाभो गगा ओर यक्ना न सरथ ओर अयोध्या 
को.सभी तीरथ इसी घरमे उन्दीसे ध्यान चारे ॥ हये 
'यैदा जो खेदेन कर नहि नामका सुमरन खगे जव ज्ञान 
का सुमरण सुरं तव आखके तारे॥कदे नारद करो सुमरण 
तुम्हे हरि देवेगे ` दरशन यहं इनियाद महासागरं - इना. 
शे परकर हारे ॥ ३८६॥ 
भजन 1 नहह काम इस जगसे दर्भ उस देश जानाहै ॥ 
कोई कहता यह गाफिकहे कोई कदतादि दीवाना सफरके ताईं 
; दुनियासे किया .दमने .पयानांहे ॥ रेगे.कपडे: बने योगी 
वदान माग खनके दमारा रग रदादे दिकः हम रर .षया 
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` रेगानाहै॥ कृ नारद नहो गाफिल समीक ह जातदि!॥ 
गर्ग छोडदे दिर्से यह सव खोया जमानाह ॥-१८७॥ 
भजन । भज मन रामचरण सुखसार ॥ जो चाहत. 
ल्याण आपनो तौ भज वारंवार ॥ काम कोष मद्‌ लोभ 
पदमे मातिना रसे गवार ॥ आखर मृतक दोयगी धह: 
तन मनम सोच विचार ॥ अजहू चेत अचेत रद्यो षह नहि 
चीन्दो करतार ॥ मान यमान करत कादेषै काया जल हनः 
छर ॥सिगरी आय करी यखदखसों कीन्दीं नाहं सम्हार॥. 
अव अगे कहाकेरेमो नारद कहत पुकार ॥ १८८॥ 
` भजन । कदिको व्रिसारा मन्‌ दरक मजन कृर ॥: 
पापी अधम तरे देप ना विचारे कदु सदना कसाई आ- 
दि गाणेकासी गह तर ॥ पीपानू सदामा तारे काज 
नरसीके सर प्रदलादको उवारे नरसिह रूप धर ॥ दरौपदी 
की लाज राखी ताको वेद्‌ देत साखी गजकी विपति टरी 
आहसों डाय करकद्रमे कालों यण ठम्दरेहो दीनानाथ 
नारदकोअपनाय लीजिये शरण कर ॥ १८९॥ ` 
भजन । कर मन रामचरणको ध्यान ॥ जेहि ` स॒मरेते 
याप द्रं यद निश्थय कर जान ॥ पतित्‌ उधारन नामेह 
जिनको गावत वेद्‌ पुरान ॥ जोत चाह पार उतसि तो 
भज कपानिधान ॥ भ्रकरघ्यो किक मुरख अनद्रं .कषनो 
मान ॥ राहैसे पवेत कर डारत पवेत रेण समात्,॥.वा 
कदा करोगे नारद्‌ जव यम घेरे आन ॥१९६०,.॥: ‰ 
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भजन । विपरतिपंडे कोड काम न आवत ॥.जिन 
- मिन्‌ सग निशदिन वैठत वेभी आंख उरावत ॥ आवत 
नाह निकट कोड अपनेइतं उत वाएत्‌ बनावत्‌॥ घरकी नायै 
धीर धरत नहिं गारी मोहि सुनावत ॥ बिनधन यदह गति 
भई हमारी कोड न तीर बुलावत ॥ सुत दारा सव सुखके 
संगी इखमे सव विसरावत ॥ नारद्‌ सोच समञ्च सव जग 
तनि क्यों नदि हरियण गावत ॥ १९१॥ 
भजन । लीजै खबर द्वारिका वासी ॥ राखो लाज दसि 
की स्वामी नहीं होयगी हंसी ॥ निज जनके प्रतिषाख 
नाथ तज ओर कौनपे जासी ॥ कहां महैदेर टेर प्रथु सनि 
, ये हलो घट घट के वासी ॥ नारद्‌ खुनिके सब अवरुण तज 
ने प्रथु अपनासी ॥ १९२ ॥ 
भजन प्रभाती 1 भीपति व्रजनाथ स्वामि ठमतरिनको 
मेरो ॥ मूरख ना क्ट ज्ञान जानत नाहं तम्हये ध्यान 
1 अपनो जन जान नाथ क्रो तुम निवस ॥ व्रघ्रा शिव शे 
आदिं गावत तवयुण अगाध पावत नदिं पार नित्य धरत 
त ध्यान तेयो ॥ जनप करते सहाय इष्टनको माये जाय्‌ 
£ नारद्‌ के अवय॒ण प्रमु नेक नाहि हेरो ॥१९३॥ `" . 
. रागिनी आसावरी ॥ बसी नियमे तिरी युसकान ॥ 
{8 कर न परत घटि पल छिन निश दिन रहत उन्दीको 
{ध्यान ॥ धेकुटि धनुषसी देख सखीरी नयना वान समानो! 
व नयना कहूं न छकिरै विनाकियि छवि पान्‌॥१९४॥ 


( १४६.) मक्मनगोहिनी । 
रागिनी देश तार पस्तो ॥ य॒रटी मनोहर यरी बना 
कर गया टोना ॥ मन हर लियो हमारो ईस नदे छना ॥. 
एकबारदी विरहकी पीड़ा उष्टी वदनम ॥ सुध बुष क्ट. 
रदीना भटी सेज विना ॥ नहि खान पान भवे निश ˆ 
नदह न अवि विरह्य अधिकं सतावै जाने क्या सखीहोना॥ + 
` नारद्‌ को द्रश दीने अपनी शरणमे छने भीनेककै; 
दरार अव देर करो ना ॥ १९५ ॥ 
रागेनी खरपरदा । करत रार न॑दरानी तेरो विटवा॥+उगर ˆ 
चरत रोकत मारगवा॥।हम जो गईं गोडलकी उगरमे दौड ` 
पट खोलत धुषटवा । मोरघुकुट शिरञधिक विराजत्‌ , 
पदररद्यो तच पियरे पथ्वा ॥ मानन नाह काूको नारद्‌ ‡ 
छै गर रोकत नर खटवा ॥ १९६॥ 
होरी रेकी । हरिनि कैसी रे चलाई ॥ तठकी 
गाडी वर्को अंजन क्रोध की अपरि जलह ॥ पानी. ` 
रुधिर अपार भरोरै मनको वेग ठे जाह ॥ सांसष्टी 
सीरी बनाई ! १ ५ नारी तार सम खबर देनको दो | । 
द्वार फलां । इन्दिनकीतौ बने ` स्टेसन ज्ञान की'घन्दी ।. 
वरजाई ! धरमकी खेप दाह ॥ २॥ उत्तम मध्यम अधमः. , 
तीन ई द्रजे इसके भां । जीवात्मा वैरतंदै यामे कमेकी 
टैक्स दिखाई ॥ कत नारद सखद्चारं ॥ इ. ॥;१९७। 


महामृनमोदहिनी । . ८३४७) 


टी चाल चारवेत } मार पिचकारी किधर को चल, ` 
वृह कान गया) खसे अवीर मखा चंदर मेदी सान गया॥ 
मतो जातीथी दृन्द्रावनकी डगर दधि वेचन । गालियां 
देके मुञ्चे वह कृपानिथान गया ॥ रेसी भिजोई रंममें 
नारदी तसरकी सुषद्ध । सनासनाके वांरीकी नहं तान 
गया ॥ कियद दिक मेरा वश तिरी दिखकि चितवन ।, 
लज नारदकी गह सारा जगत जानगया ॥ १९८ ॥ 
भजन । त्रपित निशि वासर हदरिरस पाय ॥ बद भित्र 
कँ जान्‌ न पावत कबहुँ न पेट अघाय ॥ पा्रहिलश्ता 
दीधे पदारथ कैसेके तामे समाय ॥ मम मन विषय 
वासको भोगी तादीमे रद्यो समाय )) नारद्‌ भम विहाय 
मज रामर सर्वताप मिरिजाय ॥ १९९ ॥ 
भजन । रामरट्‌ जीहा कषयो भरो मानले ॥ महिमा ` 
रामनाम नरि जानत सनेन वचनको कानके} हेमन 
मूरख ठ तज हारेभख निजस्वषूप पाहेचानरे॥षिर फिर 
मातुप जन्म न पेदी कर विवेक तू जानङे ॥ यह तनु हाड 
मांसको पजर. पक्षी जीवक मानरे ॥ विरे भमर. घने 
दिनि बीते अवतो निज गृदथानले ॥ नाम महातम हियं 
धर नारद्‌ प्रेम श्रीति कर पानरे ॥ २०० ॥ _ 
` भूजन । अरे मन कि दरि विसराये-॥ जिन: यह तयु 
अनमोर दीन्ह तोरि ताके शरण नःअयि ॥ दियकफे-नें 
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सोरु यों न देखत समता कतं कि पयि ॥ःसवा्‌ 
परमारथको दाता ताको कदि अखे ॥। नारद्‌ मनःसविर्‌ 
जव ह है सुमति खचाट चाये ॥ २०१॥ च 


मजन ! स्वामीजी तुम दया हवै रहि ॥ केवलं . 


कपा दयासूरतिकी ओर नहीं कषु चाये । तुम सवेज्ञ . 


सकर उपवासी तुमसन कः भ्र कदिये ॥ दु्हरो श्प. . 
सकलसुखरासी तासुखसों खख ्ष्ठिये ॥ मनमतंग 


मानत नहिं कदिबो कहां यह इख सिये ॥ अब कृरि : 


कृपा निवाजह जन कदं जास मन धिर रहिये ॥ मोह 
नृपति बलवान सेनत तासों भीति न ख्ये ॥ ओर 
सकर . बदीन दीन जन निज प्रभु हाथ निवदिये ॥ 
नारद्‌ चट विश्वास च्रणरज ताको शीश्च चटइये ।॥२०२॥ 
भजन । दर्थ कसि सब दुख दूर भये ॥ दिक दैविक 
भौतिक तापन अवख वहत तये ॥ अ्रह्महप सुखसागर 


द्रशत तिनहं राग ख्ये । पाय प्रसादं पुनीत भयेकर 
पगमग सुचित दये ॥ नेन द्रशर्दहि सब इख मेटे.थ- - 
वण सु वचनय्ये ॥। मनविधाम काम सव पूरण रल्क- ˆ 
सुबीज वये ॥ अघ अवयुण विसराय कृपाकारे निन ` 
निज द्रशदये ॥ अव नारद अदुराग भरी यर भरति. 


 निरख सये ॥ २०३२॥ 
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भजन । राखो हरि शठ सेवकको मान । जाके 
कृष्ु आचरण न नीके रति मतिमद्‌ अमिमान्‌ ॥ आरत 
विनय स॒नतदी ताकी दीन्ह तुरत जीदान ॥ जेते दंपद- 
सुताके कारण धाये पग विचुघ्ान ॥ वेसेरिं महिमा भगर 
दिखा मम दासिहि दै प्रान ॥ अतिशय सोक स॒द्रमे 
बत दुखसमूर जियजान ॥ गतअायूको शतञआयू कियो 
तुमसम को निर्वान ॥ मेरी इकति मेरिदी कीनो दीनो 
व्र वरदान ॥ सो प्रभाव ततकाल प्रगर क्रियो जानत 
कठ जहान ॥ आरत गजके वैन सुने जव मसो आहको 
जान ॥ इकक्षणमे प्रभु ताहि उबारो कर्दाल्ग करं 
वखान ॥ कदत्‌ सनत्‌ कट बनत न मोस तम्दरी यही 
वान ॥ सदाकरी हरिये किरपा तम शरसेवक जिय जान 
नाम सकट ग्याधिनको बाधक कर ीन्दीं पहिचान 1 
अघो श्रणदई नार्दन तज्‌ ममता अभिमान ॥२०५॥ 
भजन ! गोविद मञ्च गोविद्‌ भ हेरे मन भरे ॥ 
मानुष तव ज्ञानधाम दीन्दों तोह जोपे राम तोत्रू पाय 
उक्त ठाम विषय वास तङधरे ॥ काम क्रोध मोह रोम 
वैरी सव कृरत छोभ, तको तो यै शोभ, नाम साज 
सरे \ अष्टादश पचार थकितभेये कर विचारः तास 
नाम सवसार, जक्तजान, ररे ॥ नारदं सव भम .विदाय 
निजं गुरूकी कृपापाय एक नाम गहो धाय ओर नाम 
तरे ॥ २०५ ॥ 


(१५०) महामनेमोहिनी.। : 
भजन । मेरो मन हरि पद्‌ नेके न खग्यो ॥ बर बार 
समङ्त समञ्चावत चरत पथ पाठे पग भाग्यो ॥ घोर 
नीदमें सोवतत निशिदिन रद्य जगावत कबहुँ न जाग्यो॥ 
सतसंगति तनि रग्यो कुसंगति विपयभोगसे आस : 
नखाग्यो ॥ नारद यदित मनोरथ येही कवर्धो तरेम ˆ 
प्रीति आराध्यो ॥ २०६ ॥ 
भजन । कवं न्‌ श्रीहुरिके थण गयि ॥ मोगते 
विस्त अर्‌ इलसतदिय चौथे पन नियराये। यमयातना 
अन्तको हहे को काम न अयि । दन्यवान धनवान याहि 
खि लोभादिक मनखाये ॥ शवानसमान फिरत नित 
मूरख निज स्पूप वसराये॥। माया मोह नीपे सोवत साय 
वयस जगये ॥ अब जड जायु राममभज बैरे 
भजन करे गति पाये ॥ नारद्‌ पतित अधम गतिपाहे हरि 
सन्धख जव अयि ॥ सब अपराध स्षमाकर प्रन निज 
स्वभावे अपनाये ॥ २०७॥ 
भजन ! कौन पेसो पाप जो में निं कीनो ॥ जीवन 
वधन हरन परधमको अपने कोम नेकं न चीनो ॥ | 
तन मद्‌ मत महा मोहमय ताको सदा रहत आधीनो॥विपय 
राहत मणि नामहि तजिके विधिवशभूर कांच गदिलीनो॥ 
` भथमररेख पतितनमे मोरी नारद्‌ नाय नामे 
ˆ चीनो ॥ २०८ ॥ ५" ` 


महामनमोहिनी । (३५१३ )} 


भजन । धृक्‌ मन जे नर॒ भाजे भजनसों ॥ अपनो 
जान आपअप नावत तू कस विख रदत सुमरनसों । स्वार 
थरत परमारथ भ्रल्यो सार न निकस्यो प्यारे जनन 
सा॥ नेद्‌ न नेक भयो इरिपदसौ नेदाकषेयो परिजन 
पुरजनसों ॥ नारद भरल थुलय्यां भरस्यो दूरहि भागते 
करुणामवनसों ॥ २०९ ॥ ॥ 

भजन दादरा । तोदं घेरे सकट दिश वैरी अरेमन 
भयर मारे मागर । मोहनींदमें वहुतक सेये भेोरभहं उठि 
जारे । काम क्रोध मद्‌ लोम मोहवेश अपनो मन मत 
पारुरे ॥ सुरत शीठसो नारद्‌ हरहु मोगविषयरस 
, त्याररे ॥ २१० ॥ 

भजन । स्वामीजी भ मतिमेद्‌ वार ॥ जिनकरृ- ` 
पापा अमरतव दीन्हा मोहिं कर प्यार ॥ पद्रज 
पराश अमरू भये रोचन उषेरे ज्ञान किवार ॥ चिविध 
ताप भये दरि भूरिमय भाग्यपाय अधिकार॥ 
मोहजनित गयो तिमिर भाजि सव भा विवेक उजियार ॥ 
मन पिर भयो गयो सब संशय आतमके निरधार।जेनकेन 
विधि मोहिं उवारयो स॒तस्वरूप उपकार ॥ मेरे पाप समूह 
दूरिकर खीनो शिरधरभार ॥ अब्‌ स्वारथ परमारथ दो 
सिद्धिभये संसार ॥ नारद भमित भमरसे- उबरि ` 
केवर कृपा तम्हार ॥ २११ ॥ 


(१५२) : . महगनोदिनी 
भजन प्रभाती ॥ अशरण शरणं तुमविन. कोन ॥ मोदः 
मद्‌ कामादि ककर ओर उनफे छन्‌ ॥ चरत .मोणः' 
मोक धावत वैढरदहियतु मीन ॥ 9 ॥ पृथिवी नल आकफा्शः 
पावक अधिष्ठाता पौन ॥ तास प्ेकके विरि ल्त यहः. 
जिमि लोन ॥२॥ देख मनं तन सुभग रचना रचित ` 
ताको तीन ॥ सो रदत सक्षम गतीसों कर्मकारक जोन ॥३॥ 
वेद्‌ शाख पराण छनि जन यै गन्वो ठौन ॥ त्याग 
भेम दख नारद तनक तदेको भौन ॥ २॥ २१२ ॥ 
. भजन राग कल्याण ॥ विहारे यण मगल मोद भरे ॥ 

- मोसे अधम अधीन दीनजन शरण गये उदरे ॥ भन 
वेच क्म किये अध निशदिन अंत सुचरण परे ॥ ताके. 
याप मेट अपनायो तुमसम कन खरे ॥ गिद्ध अजामिल 
सदना गणिका निशदिनि पाप करे ॥ नाम प्रभाव य॒क्ति 
.तिन्द दीन्दीं पातक नं जरे ॥ हरिणाङश रावण षाषठर , 
इरि सन जोन ररे ॥ ताहि नेवाज धाम्‌ निन दीनां विनः: 
श्रयास उधर ॥ पावक जर अरु मेरु खद्रसों नरह 
भरखाद्‌ मरे ॥ नारद कस न आशकर रिक जिन यह 
काये करे ॥ २१३ ॥ - ५ 

भजन दोटी काफी ॥ होरी सेटो भ राम छ्वीलिसों ॥ 
सनस निज खत मेढ र यद लील ॥ सलं 
कना चास यास अति अवीर य॒लार समीरे ॥:. 





महामनमेषहिनी 1 ( १५३ ) 

जित देषु तित सोहं रंग दीस तन मन रंग फवीटेसो ॥ 
रहत सदा मति मन मतवारो हरि रसपियत टठंगीरे 
सो॥ होनीथी सो रोटी नारद्‌ मति रतिरम 
रगीेसो ॥ । 


भजन्‌ । आरामंहै समके पँयन ॥ योग यज्ञ जप्‌. 
किये न सुखजग नाहिन तीरथ धायनमे ॥ ३ ॥ इडा 
पिमा सुपमना शेध नहि सख प्राण चदायनमे ॥ ठि 
अर्‌ वेदं पटे निज सुखनिं नाहिन चेत चन्द्रायनमे ॥ सुत 
वित्त नारि आदिमे सुख नरि सुख नरि प्रभुता पायन नई 
महत्व जगमान करे सख नहिं खख रपति कायन ॥ 
साला तिलक छापमें सुख नरि नरि सुख वेप बनायनमे 1 
नारद्‌ क्थ न विषय रस भरत सुखतो रामपरायनमें २१४ 

गजर । क्योकर मिरे दीदार खोट भाग्य तुम्हारा ५ 
पदेमे फैसके चारके कुमी खवर नदीं दिर्दारके दीदारका 
कु ओर इशारा ।॥१॥ हवि नसीब क्यो षता तञ्चका जमा ` 
ठ यार। त्रूष्रिता काम्‌ क्रोध रोम मोह का मारा ॥२॥ 
अब्बलदी सस्त ओर कठिन रस्ति यार । दरगिज नं 
हेवेगा षां तेरा य॒जारा ॥२॥ विन दीपके जदांपर रहताहै 
चांदना \ नि सय नदीं चन्द न्ष है जहां तारा । नारद जो 
हेगी' वात वह कदी सदी सदी ! समञ्चाये तुम्हे देतह यह 

काम हमारा ॥ २३५ ॥ 





( १५४.) . ~. हुमनमोदिनी 
` श्जक । दिके चितनन वजकत वसी किरः 
वह प्यारा वनम ॥ आघेरी .गरालन ले ग्वाल संगमेःकी: 
ठट दधिकी नस्ौफ नमे ॥ दैसर्ेके मटकी जो दधिकीः 
पटकी यनासा करग॒या जनमे ॥ वह्‌ धामछन्दर रातः 
कबिहारी दै जादू उसके जो बालेपनमे ॥ टेखारै जवसे नदो 
स सजनी विरहक भाले रगे बदनमे॥ ना भने जाना अय 
प्यारे अवृतकं है देसा छलवल जो श्याम तनमे ॥ नागि 
छगाती जो बजं रखती मँ उनके मोही मुर पवनमे ॥ 
` तज्ज ऊलकी ठगाके दिल्को मँ अवतो वैदी. इती; 
परनमे। उन्दी पियाके जो पा दर्थनरै वर  सेहीः 
जिसकी शरम ॥ २१६ ॥ ५ 
` भजन । वृजरज रेणुकरापे चिन्तामणि वाडा वैर, 
उङ्‌ विश्व शोभा कुंजके विदारपे ॥ कतानके पतान कोः 
टि कल्पतरु वारडारं वैषुठको वाराह काठिन्दीकी 






# 


धारषे ॥ रजकी पनिहारनपै रती शची वारडाद रंभा दको; 
वारडारू गोपिनके दारपै ॥ कहत अभिराम एक राधिः 
काको जानतहो देवनको वारडां नन्दकेछठमारपै ॥२१९१ 
भजन । मूल मलियानके समूह्‌ जर जह्यो आली. 
सुग भेर जयो या सरगंधि सियरादईफे ॥ कटिजदयो शरवः 
क 1 स कदम्ब छ हनो कतरुढल अकिन्‌ इस 
यम सकरवि माकतीदको मनोज इज्ये ह्यो ‹ 


। मृहामृनमोहनी \ ` ( १५५) 


जिनर॑स्‌ याविदर दर दहादैकेराजस्वशके वैश निर्‌ 
वश दरूज्यो अंश घर जयो या कलानिधि कसाईके॥२१८॥। 


रागनी श्यामकल्याण ! खेगयो चीर अुरारी 
केसी कष्‌ ॥ चीर हमारे दीजे श्यामरे दम जकर माहि 
उधारी; भ कैसीक ॥ १ ॥ चीर तुम्हारो जव हम दंगे ज~ 
लस होजाओ न्यारी मे केसीकं ॥ २॥ जो इम जरते 
न्यारीदोगी जायगी छाज तिहारी, मे कैसीक्ं ॥ २ ॥ 
कृटिको रारि करो मेरी प्यारी एक ना मातर्‌ तिहारी 
केषीकरं ॥ £ ॥ पुरईन पात पिर राधा निकी क्ष्ण 
हसे देतारी, भ कैसी कं ॥ ५॥ सूरदास स्व ग्वाटिन 
बोरीं तुम जीति इम हारी, भ कैसीकरू ॥ & ॥ २१९॥ 
होरी राग पीट । मेरी अँगिया भीजगईं सारी क्ला॥ 
अँगियाके वदलेमं अंगिया में लगी पांच रुपय्या शने 
गारी रुख ॥ १ ॥ भीजगयो मेरो स॒रख चाद्रा 
चंदर राख इजारी रछा ॥ २॥ जिन मारी भरे सन्षख 
आवो नहि दंगी रखखन गारी रखा ॥ ३ ॥ घर पति 
देवरा वहत्‌ रिसवि सास सनं देगी गारी रला ॥ ४ ॥ 
रामसखीकी प्रीति नष्टे मोहन मेरी तेी यारीः 
लख ॥ ५॥ २२० ॥ हः 
` रगनी सि । तिहरे कृष्म धूंवरवारे वार । अति 
भरासे कारे कारे नटनागरसी चाल । ति° 1 चितवनमें 


(१५६) महामनमोहिनी 1 ^ 
मन वशे करीन डर मोहनी जा ॥ १ ॥ गोरः 
पीताम्बर सेह. मोदं त्रजवाल ॥ २॥ सूरदास प्रघ 
चम्द्रे मिरुनको चितचैरे नेदलार ॥ ति०॥३॥ २२१ ॥ 
देरी काफी यह मन निप्र अनारीरे हेरी खेट न ` 
जानि॥ उदी पठ सौदामर आया क्ये करेव्योपारी । काम्‌ ` 
कोध ओर लोभ मोहकी शिरपर गढरी भारीरे ॥हो०॥१॥ 
इस नगरीके पांच मवासी ओर पचीसों नारी । इन्दं मारः 
हारी सेरौ पियासे बात सुधरनाय सारीरे ॥ हो ॥ २॥ 
ओर सखी जो पिया संग खेटे एके सखी खेले न्यारी । एक 
सखी भर भरकै खि इजी भरनकी वारीरे ॥ शै ° ॥३॥ ` 
छमति युलाल उड़ाभो मेरी सजनी सुमतिकी भर " 
चोरी । करं कवीर खनो भह साधो या पिधि खेको हरीर . 
ङो०॥ ४।॥ २२२॥ 
भजन । नामी म नदी श्यामकी षी नागी ॥ 
श्यामकी वेशी पाईं भने वनम लिपायखी अपने तनमे 
ऊुवजा सोत कदेगी मनमे ती इमर भ क्या कर्मी ॥ १॥ 
इमे प्रीति दुटाकरमोहन इवजाके संग खगे सोवन हमकों 
ती तुम लगे खोवन इरिके दार पुकार करगी ॥ २॥ इटो 
सखी मोहिं मति समश्चवो नातो जहर विप खाय मरगी । 
जखेको क्यान कर्टमी एककी सोसौ गारी दमी॥२॥ 
कंभी नदिया द्रश दरि मको इत वटे कटं उत वटे जषा 


मामनमोदहिनी । ( १५७ } 


नाच नचाया सृह्चको वैसा नाच नचा गी ९ ॥ 
दयासखीकी संचिी वाति नाङ्छ छटख्वरं नाड वाते 
कान्हा एये अपने राततं करसे कस बहियां गददगी 
॥ ५11 २२३ ॥ 

रागनी खंमाच तेलेगी । राज म्हारी नीदाडिया जगा- 
इलो ॥\ सोवतदी मेँ अपने मंदिरे कमीन रग पिया 
म्हारे डरे आइलो ॥ सव सखियां भिर बन षन अद खे 
अचरजकी एक वात सुनादखो ) २२४ 


रागनी देश } प्यारी पीतमके संग धटे रग हिंडोलना। 
दोखम्भै जडाउ जडे चितके चोरना। डंडी चौचारनीकी 
ठगी चितकीचोरना । ३ ॥ प्री मलयकी साफरै क्यां 
सूदे बनी । लागे जिसके वीचमें दीया पत्रा चुनी ॥२॥ 
मुञ्चकोतो रसिकविदहारीकी छषिरीमे इरना । श्यामा 
` अनप सूपको कबहुँ न भूरना ॥ प्यारी ° 1 ३॥ २२५ ॥ 
रागनी खंमाच । देखो आली री खामी संबिलियाते 
प्रीत ॥ अपना षिगाना सब हम त्यामो अखतरकी यह 
रीत ॥ देखो ॥ २२६ ॥ 
रागनी विहग ! तुम सब खायक दो गिरिारी. 
. पाखद्मरे नाम तिदारो मेर संकट्दो टरी । अगे यह्‌ . 
, श्रत्तान्त सुना कृषा हटि कर सुनह घरारी । एक सखीसे 
म सुन पयो समाइुह घ्या अतिशय सारी । मेरे पितुनेकरी 


“{ 
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सभाम सकिमणि अवतक रदी कवारी ॥ तव स्कमैया 
करत सभा मे शिषुपारको खुशी हमारी ॥ मेरे पितुने 
ध्यान न दीनो कोधित मये सूषम तव भारी । सकपकेश 
मम्‌ छोयो भाई ताने पुनि यह वात विचारी । सुक्िमिणि 
पिता कृष्णक दीजै यह नके सव भये सुखारी ) सकर 
सराह सुक्मकेशको क्याही नीकी बुद्धि तुम्दारी ॥ 
यह्‌ सुन रूषमेय। दञ्चखायो कारी पीरी आंख निकारी ॥ 
टीका भेजो वेग चंदेरी पिता वात मानो दम म्हारी ॥ 
ग्वालाको ना केर सगाई क्यों तुम सबरे भये अनारी ॥ 
नारद्‌ सकर गये निज निज गूह करत इष्ट यह वात्‌ 
गारी ॥ करजोर यहं विनय सुना रखो लाज आज 
गिरिधारी ॥ २२७॥ | 
छावनी । रास र्चो गोर बनवारी चलो रवि निरखन 
वनवारी ॥ क्या वीना वाजाताहै प्यारा, श्यामने मोहा जग 
सारा, शिरपर मोर सुक्र धारएओढ रह पीताम्बर न्याय । 
दोहा ॥ वदावनमे रास रेदि आक्कष्ण भगवान। 
ग्रा वारु स्व सखा संग लिये क्रीडा करते कान्ह । 
श्यामक द्रथन अधिकारी ॥ चरो° ॥ गो रुन वैसीकी 
प्यारी, करो चलनेकी तद्यारी ॥ किसीने ओद चीर 
सारी, कोड सखी होरहि मतवारी ॥ दोहा ॥ घडी घडी ` 
वसी बाजी इर हमर प्रान ॥ देर न कीजे चरो सखीरी र 
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सभीका मान ॥ जहाँ वे हैगे गिरिधारी ॥ चरो ° ॥ समी 
ने छोडा घरका दास, बारिनी गहं कष्ण के पाकतः किये 
दरशन सब मिटगये आसः श्यामने स्वा परमसो रस ॥ दीहा॥ 
चौसठ वाजे वाजते ओर चछतीसों राग ॥ .नृत्यक्ैर 
जै आपि श्यामेरे भरे सबनके भाग ॥ खटी 
शिवशैकरकी तारी ॥ चल० । एक गोपी को लगये 
कान्द) कि उसको बडा हवा अभिमानः श्याम मे बहुत 
इई हैरान, वात एक लीजो मेरी मान ॥ दोहा ॥ कापिषर 
मोहिं चायो, नहिं चरने की बान ॥ नीचे होकर 
रुगे चढाने, होगये अन्तरध्यान ॥ अकेली फिर वन बनं 
मारी ॥ चरो ° । दढ कर सारा वन आई, करी नहिं पाये 
यद्रा ! श्याम इखदे गयेरी. माई, एसे कह गिरी धरणि 
आई ॥ ददा ॥ आज श्याम तुम क्या किया इमे प्रीति 
ज्गाय्‌ ॥ तरस तरस जियानिकपे दमारो अवतो इछ न 
वसलाय ॥ फिर इम सव द्रं द्रं मारी॥ चछ९॥ 
को कं भयो कृष्ण अवतारः कंसको, डाक छिनमे मारः 
कृहि उरो गोप ओर ग्वार, सभी इणे का कर संहार ॥ 
` दोहा ॥ कोई एक वैसी वजावतीरे कोड शिरसुकर धराय- 
कोट प्रतना वनगंहेर कोर कृष्णा भई आय) किसीने गोबर 
धनधारी ॥ चलो° ` ॥ वालन देख हा प्रेहाल 
आयकृर मिले नदके' छल! श्यामेर बडे हँ दीनदयाल 
पलकमे करदेतेरं निदार ॥ दोहा.॥ शम्भूनाम मोखा समो 
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कहते इगोदास ॥ गोपिनसे दारे आय मिहं प्रण होगड 
आश मेममे मगन भह सारी ॥ चलो° ॥ २२८ ॥ 
सजन एकताला । सीता विद देख कुरी सोचत 
रघुराई ॥ लक्ष्मण हुम कदा कीन इकटी सिय शछेड 
दीन निर कोर दा चीन्ड रेगयो उड़ाई ॥.१ ॥ सिय 
विन भ्या शरीर तन मन नाह धरत धीर, कोमेहैरे पीर 
नीर दग चरे बदाईे ॥ २ ॥ ठैडोवन सकर जाय तिनको, 
खोजकदुं न पाय हमकोतो भई मातु केकयी दखदाई ॥२॥ 
आगे मिद्ध मेट महे ताने सकर कथा कदी, सुनके वात 
मोक्षदहं नारद बलिजाई ॥ ४ ॥ २२९॥ । 
रागनी धनाश्री । छवि देखे विना दी निना 
पडत मोर्हिको चैन} जवसे गये मोरी सुध इ न लीनी सो- 
तनसों फर रन ॥ १॥ कर चाहत करसं मिख्ेकों 
अवण सुननको वैन ॥२॥ नारद कदत रहत नित व्याङ्कर 
सुख देखनको नयन ।। ३ ॥ २२३० ॥ 
रागनी देश । लाला कटं सोतनने विरमाये, गडबीत 
अवाथ नाई आयेः॥ कात्तिक रामो अगहन लगे प्रपके 
जाडे खाये । 91 माह वसन्त कंथ विसु फाय्न वीते चैत 
नये 1 २ ॥ पी वैसाख जठ आवनको कछ आसार 
नपाये ॥ ३॥ सावन तरस भादों वरस वार करमसे 
अयि ॥ 9 ॥ वारदमास व्यतीत भेये जव श्यमि ` 
समेदी पाये ॥ ५।॥ २३१ ॥ 
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भजन राग जिला । चितवन मेरी चितचोरसे अटकी. 
वदा तजे न चांदनी) सूरज तनै न घाम । भाद्र तनं 
श्यामता, भक्त तजे नरि राम ।॥चि०। मेरे आंगन केवड : 
मगरी वोखा काग 1 सोने चंच मदढावती, जो पीतम अर्व 
आज ॥ चि०॥ हम पीतमकी खाली, तुम परदेशी कामा 
पीतम भये पराये वशः का.संग खेदं फाग ॥२३२॥ ` 
भजन । सजन बिन जीवन जसे मेत ॥ मलिन अदेः 
मति घर धर डोत उद्र भरनके हेत ।॥ १ ॥ कवहकि' 
पाय पापको इतनो गाढ धरममें देत ॥ २॥ करनी धरनी 
कष्ट न जानै भयो टीलको सेत ॥ २॥ नारिन को सुखनि 
शिदिन्‌ चमत साघुनको इखदेत । सूरदास प्रथु कलमे 
क्ये डवे कुटुम समेत ॥ ९ ॥ २३३ ॥ 
` . रागनी खमाच । सामरेकी आज मन वसग सोमरेकी 
सरतियां प्यारी प्यारी सजनी भे क्याकहू तमसे अपने जिया 
कि विथा बाहुके देखे विन कठ न परत ॥ आन ०॥ ददा 
कृरतहं पद्यां परतहं जो पिया आनमिरते मोदको, हतो 
चेरी सनद्‌ भर तोरी ॥ आज ° ॥ २२९ ॥ । 
रागनी खंमाच । कहा करू ना मानेरी सखीरी ॥ मोर 
रवार दीठ ठंगर डग्र चरत पनियां भरत घ्ेी -. 
- करत ॥ कहा ° ॥ ष्रजोरी कर पकृरत फियामेरो गारबार 
मोसे वारांजोयी करत ॥ कडा० ॥ २३९ ॥ ` ` ` 


(१६२) महामनमोहिनी 1 


रागनी ख॑माच । वाराजोरी मोरी वहियां मरोरीरे ॥ दे- 


खोजी देखोजी मोरी उरियां अरफाडारी अंगिया मसकगहं 


एेसी कोह करत नेरी मोरी बरियां मरोरीरे ॥ २३६ ॥ ` 


भजन । श्रीगणपति संतन सुखदाई ॥ मृषक वाहन 
संदा रदत हँ माथे तिरक सिदूर साई ॥ सदासहाय 
कय स॒तनकी तुम्हरी महिमा वेदन गाई ॥१॥ तीनलोकमें 
ज्योति विराजत सुर नर यनि सके मन भाई ॥ २॥ 


विनच्रनिवारन काजक्भार्‌म पातत उधारन नाम कहाई ॥३॥ - 
करदन गजव्दन विनायकं ॒सुमतिसदन इख देत. 


नशाई ॥ गौरीनन्दन असुरनिकन्दन नारद्‌ के रीजे 
अपनारं ॥ £ ॥ २३७ ॥ 


रागनी देश रिंडोला । दंडो गोरी श्रुलत हरिके ` 


सेम ॥ १ ॥ कंचनके दोउ खम्भ बनायेःरतनजटित सुन्दर 


छनि छये डंडी चार्‌ खगी अतिनीकी पटरी रगी बहुरग 


॥ २॥ पचर रेसमकी लगी डोरी, स॒ुतियनकी स्ालर 
चमारी; पएष्पनसों शोभित अति कन्हं, देखत उठत 
उमंग ॥ ३॥ घर" वरसों कामिन उठा, हिलमिल 
गावत सब इषौ, तिनके मध्य अधिक छविराजत,. श्या- 
मरू गीर अंम ॥ £ ॥ कोई ञूलत कोऽ खडी इलव 
राग हिंडोर भरे सुर गावत, यहं अदथुत छवि देख 

मन टे प्रेम तरंग ॥ रिंडोखा गौरी इछत हरिके 
संग \141 ! २३८ ॥ 


| 
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ममन राग स््चोरी । माई तेय कान्द रगो संग डरे 
जित दघ तित गोह दीखे विना -बुरयि वले 1.१.॥ . 
व्रजरदी इन रोमी नयना विन दामन मई मोरे ॥ २॥ 
परमान दासको गङ्कर दस ईस प्रघट खोरे ॥३।२२९॥ 
रागनी श्यामकत्याण । कठिन लगनकी भ्रीतिषीरः 
वोरी । उस्गयो श्याम थुजंम कारो छदं उठत शरीरः 
वोरी ° । नंदनंदन षिवु क ना पडते यह मन ध्रत्‌ 
न धीर ! दयासखी वे कसे जीवत विधे दिये दग तीर ^ 
वोरी° ॥ २४० ॥ 


, मेजन विहाग्‌ । साघुनकी महिमा अधिका] 
पारसफे प्रसेते रोह तुरत कंचन रहोजाई ॥ १ ॥ तेसेदी 
गुण साधनम्‌ ३द पुराण करतंहं गाई । साधू संग वनेत 
नाहि मोसों शह धन्दोमें रद्यो माई । अवसर मिख्द ' 
नहीं नारद खनि जो सतसंग करं मनाई ॥ २४१ ॥ ` “` 
भजन सीतादरण । शिर धन इन्‌ रोवत जानकी । 
- चंचक संत भयो दशकंधर भिक्षा मांगी आनकी । वज . 
मतिमंदं कुटिरं अज्ञानी म ॑दासी भगवानकी 1 कपण 
वचन म कान न कीनो मिथ्या दोप लूगायोरे । सोह फक 
इमको दिये विधाता कटिन वनी इन प्रानकी । केषर 
मक्ष पकड मत जम्बू मरिये मोत अकारे । तज मति-- 
मंद ङ्टिर. अज्ञानी स दासी. मगवानकी । सनत्‌ न मृद 


(१६४ } ` मृहामनमोहिनी ! . 


चो के रथम ना कोई निकट सनी । हम जानी कटु 
आरै इच्छा हमपर कृपानिषानकी ॥ २९२॥ 


भजन्‌ राग बाखा। कवते मये हरि दानी।कल्द तलक 
तुमने दायि माखन घर घर जाय चुरानी 1 रेसगग्बाल 
आज्‌ मारणमे नहं दिलावृत जवानी । केष दान जानदे 
मोक भयो भरू अज्ञानी । ठो जुम करत मर्‌ 
` गमे रोकत नार विरानी। जो तुमरे चित छाय र्दीडैः 
सो हमने अव जानी) तापर सृधो ठम बतावत वैदी 
युदा रानी। कहत सनदी खनो श्यामे कंसाकी रजधानी } 
जो सुनपेहे पकड मैगावे बहुतपडे हेरानी ॥ २४ ॥ 


-मजन । चेले मत मारग त्रजनारी ॥ द्धिपे केसो दा- ¦ 
- नं आन वुम मौगत वनवारी ॥ या मारके बीच आन ` 
लो भ नरी पेसी॥ वनमे बेर ग्री ठे कहत वात्‌ जै- 
सी कहत समल्चाय कान्द तुमङू्‌॥ होत अवार षेव दधि 
अविं निदो हमक्‌॥ नित्यकी दयि वेचन हारी॥ दधि०॥ 
इतक दिन दिन आय सखी दधि रोजवेचजाओ॥ हासिल 
आज चुका सव दिनक जव जाने पाओ॥ निं अबतक 
हआ. स्याल मेरे ॥ सोदिन होय चोरके आखर कभी शाद 
येरे॥ काटे कसर जमी सारी।दयि ०॥कवसे जाप राह , 
दो ट देनैदके दोटा॥ हम सव कीनी चोरभयो कंय पीपी 
छख मोय ॥ जाद भ सब उपमा तोरी ॥ घर घर ईमर 
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. करी आनल माखनकी चोरी ॥ बोपि उखटसों महतारी ॥ 
दपि ०॥ जो वेप आय श॒ जीते पिले ट्ट करे ॥ अपनो 
हकम्‌ चलाय प्रजाको पछ दुःख ररे ॥ नीतसेई करे देख 
छेरी ॥ ब्रन चोरासी कोस इहाहं फिर आज मेरी ॥ ख 
मसूर सदा द्री ॥ दधि०॥ जायो देवकीं कान्द पाल 
तोह यञ्चुमति ने रीन । बाति करत राजकी बाला तोहि 
सदने छीनो ॥ कंसकीहै यह रजधानी ॥ जो सुन 
परि पकड्मगवि निकस जाय ज्वानी ॥ दण्ड वदे तुमको 
भारीदपि गौकरो बड़ाई जा कंसाकी तासों नार उद ॥ 
तुम्हरे देखत केश पकर मं तके प्राण हर्‌ ॥ जन्मे याही 
हेत कीनो ॥ कर असुरोको नाश सदा मक्तनको सुख दीनो॥ 
जनि मोहिं सुर यनि ब्रह्मचायी॥दपि ०॥।यह सखी निडर नाही 
डरमनि मारग रोक रद्य ॥ लौट चलो सखी भवन दाल 
यशुदासे सकर करो ॥ शेन सब गोपिनको दीनी । रह गै 
ड हाथ दूटं जो दुधि मटकी टीनी ॥ खात दपि ओर 
देत गारी ॥ दधि ०॥ अबतै तुम भई मगन सखी नदीं मान 

वात मोरी॥करो जाय फिरयाद समी जहां मन चह गोरी ॥ 

सनेही ची सभी घरको॥ सिगरी कथा सनाय यशोदासे 
पिव हरो । करत यदं पेन्हे वनवारी ॥ द° ॥२४९ ॥ 


भजन्‌। रज वनिता वन करक्र जाई 1 मधुवन तार 
दर वीलावन सातनङ्ण्डमें न्दा 1 रापाङ्कण्ड ओर 


(१६६) मृहामनमोदिनी. । 


कृष्णङकुण्डकी महिमा वरणि नजाई ।गोवधेन फी दे पिमा ` 
मानसीगेया न्हाई 1 त्र ०॥ परमदरोवर आदि वदरी सुखकर ` 
सौर रचाईं ॥ वस व्रसाने नैदभवन पुनि गोढुटखवनक्र 
जाई । वर संकेत कषर वन विक तव यह नरन बु्ाई ॥ 
त्र०॥ शेप नाग छया हरि दरशन जह पटे यद्राई ॥ खेल- 
न वन ओर चीरवाट्े नंदघाट दरशाई 1 भीलमद्र मादी- 

` छ सक्‌ वन मानपरोवर न्द्र <॥ मोर ओर महावन्‌ 
मरिमा शारदह्‌ नदि पाई ॥ धन्य धन्य गोल वरन्दावन 
धन्यं यशोदा मार । इनकी महिमा करँटगि वरणं जन्मे 

` छ्ैवर कन्दाई ॥ त्र ॥ वारहवन बारह उपवनकी महिमा 
गाय सुनाई ॥जाने सुनी खनाई जाने कोर यन्न फर पाई॥ 

` बिप्णुदास प्रभु करत सक वन आवागमन मिदं ॥ 

` ॥त्र° ॥ २६५ ॥ 

भजन। राम कृपण कुरे जड मरु । थोडासा जीना वहत 

`सी भूर ॥ जिन दरि तेर रक्षा कीनी,ताती व्यार छगन नहि 
 दीनीःता दारकी खीला नाहं चीन्दी, पानीका बधा स्थूल 
रामा आया था तु लोभके कारणःउलया प्रजी लागा हार- 
न ॥ अगि शाद रेने मारन, गर्म फस दामे शूट ॥ 

, रांम° ॥ नसा खाय ओर खेठे जूँभावहन मानजी ठनि 
-ठमि पूवा,सरे जक्तमे थृूहृ मरगे यमककर धूर ॥ ` 
राम० ॥ त्र किसका ओर फोन तिहाराःजाके बर हरिनाम 


महामनमोहिनीः। ( १६७ ) 


विसारा॥ ह्या देखा चूडा संसाराचेत सवेरा हरि मत भूठः॥ 
राम ०भरूलगया तरू सवि पीङ्‌ गभेवास दीना सख जीद 
उपरपेर शीश नीचेद! जरत अगिनमे रहता ञ्लाराम ० 
घुमरत क्यों ना श्रीपति देवा; जो तेरा पार कग खेवा; 
अ्विगे जघ यमके खेवा, गमे फांसी हाथ चिद्यूठ ॥ 
राभ० ॥ क्ख चोरासी युगतके आया, वंडभाग्य माङुष 
ततु पाया ॥ सुखे राम नाम विक्रया, सूरदास चरणी 
की धूल ॥ राम कृष्ण कडु जडमूट ॥ २४६ ॥ 


राग भरो चौताला । प्रथम मान ओंकार देवनमान 
महादेव ज्ञानमान गोरख वेदमान त्र्मा॥ विद्यामान सरस्व- 
ति, नदीमान गेगा। तालतो मृदगमान निरत मान रंभा ॥ 
गीतके संगीत मान संगीतके अक्षर मान अक्षरे सुरमान 
तार अगंवाकेहे बेजुबारेरे खनो मोपाललार दिनमान 
सूरज रेन मान चंदा ॥ २४७ ॥ 


भजन) उधोजी केषी पाती खाये श्रीव्रजयाज कयो नहि 
अयि ॥ जबं अयि अङ्कूर छिवावन,उमड नयन भेये भाद ` 
सावनः परेमके नीर भीमं सब कामन) जव हरि लगे सवे 
समश्चावनः राखो धीर वेग दम अवे, पेसे कह समञ्चये ¶ ` 
॥ श्री ॥ श्री राधाजी अधिक पियारी, एक पठ बिद्ुडत ` 
हीत इखारी, ताकीभी इरे सरत विसारी, रेते कगेर भये 
वनवारी, एसी ना चदिये नैदलालखः प्रीति खगा उत धाये 


(१६८ ) | महामनमोहिनी । 


॥ ध्री ° ॥ पातीमे क्या लिखत सुरारी, योग वाव मँ 
परम्‌ इखारीःघन्य धन्य तुमको गिरिधारीःह वैगे वैरागन 
सारी, क्या सोचो सखी भस्म रमाओो प्रीतिके फल हम 
पाये ॥ श्री ॥ मार कंस महाराज कदामे, अव क्यो नेदकी 
धयु चरमे, चतुर नारि मथुराकी भर्म, गोपीनाथ सनत 
सङ्कचाम, छापरगी ्रीराधाङृष्ण की सो नहिं रत इटयें 
॥ श्री ॥ जो व्रज कौतुकं किये कन्टाई, सो सव सखिय- 
न कथा सुन(हे, वाने प्रेम सुरत क्सराईै, खखसे निकृसत 
आयइराई) जवी ध्यान करन गीं गापी तवदीं दरश 
दिखयि ॥ श्री ॥ २४८॥ ` 

मजन। दोऽ मसे एकह नारिं भई । ना दरि भजान 
गरहसुख पायो व्रथा विहाय गृहै ॥ सेमर सेयद्वा 
पछितायो राच दम्भ दइ ॥ गहरी कर जव चंच चर 
निकेसी त्र मई ॥ दो ° ॥ छी छंछ षिरोवत रोगनि 
निकसत नाह मही ॥ षर दाख कसे तमं पेश पेड़ ब्र ` 
वई ॥ दौ मंसे ॥ २४९॥ 

भजन । प्रभू मे सव पतितनको राजा । को करक 
वराषरु मरी -करत्‌ पाप नित ताजा ॥ प्र ॥ मेरे लोम 
रीति निशि वासर देम छ्चधिरं खजा ॥ तृष्णा चषर 
इरत शिर उपर काम कोधके वाजा ॥ प्र ॥ छरीदूर ` 
र वीच पकारत धमाद करत अकाजा । मन मतंग अगे ` 


मृहामनमोहिनी 1 (१६९५ ) 
होय निक्त सूर पतित देक साजा ॥ प्रर भ सब पतितन 
को राजा ॥ २५०॥ 
रागनी कान्हडा । अवतो लागी प्रीति माहं अवतो 
लागी प्रीत । प्रीति रमासों परीति रामसों ओगिरिवरधर त्र 
ज्जन वेन श्यापंदर वंसीवरेसों ॥ अब ०॥ मोर युर 
सकराकृत ऊंडल कुंचिततकच कपो अवणनप्र शङुटि 
भाल पर तिलक रिराजत कोटि काम नाशा नैननपर 1 
अब ० ॥ अधर दशनं घन ताडित कम्बुग यीव कंठ 
वनमार उद्रवर। कटि पटपीत केसे कोमर पद सूरदास 
आनेद्म गनमन ॥ २६१ ॥ | 
भजन । हौँतो सर पतितनको रीको ॥ नादिन कोई . 
संग कखेको चरत सबनसे लीको ॥१॥ अर पतित दिन 
चार चारके हौं प्रथु जन्मतदीको ॥ २॥ तारि नेवाज त॒म 
सवदी उधरे मिटत शुरू क्यो जीको रे भतो कर करक ` ` 
नरि छाडों काते परो फीको ॥ ¢ ॥ लाज मरत यह सूर 
कृहतेह मोसम पतितं न नीको ॥ ५॥ ॥ २५२ ॥ 
भजन । हरिहौ सव पतितन को नायक ॥ दभ्‌ कपटको 
कटकं वनायो लोम मोह कियो पायक ॥ ममता मनी भिर 
रगीरो अगेयाम्‌ सहायक ॥ काम कोष सेनापति कने 
महाबरी सबरायकं ॥ चलो घर्मे युद्ध करनफो ठै 
मधुको धठुसायक ` ॥ देख सूरको धमं परानो जानः 
मों इखदायक ॥ २५३ ॥ 


(१७०) महामनमोहिनी 1 


छष्णमार 

यादववंशी जजमान हमरे आयेरी ॥ यह उग्रेन ई 
लालने नाना ॥ उदी रंगके आया मड़वा पमियाके 
वीच बताना ॥ र॑गर॑गीरी ओर चटकीटी लालन 
नानीजी । जैसे ब्रू उग्रसेन वैसी नारि एरानीजी ॥ 
सुदेवजी हरिके भया छल्वर बहुत अनूह । संखियनके 
सग लीला कीनी तिनके जोवन दे ॥ यहं उधोजी हरिके 
संगाती बातनके बड जटनाजी । सखियनको समश्चावन 
भेजो यहरै प्ररा टनाजी ॥ २९५४ ॥ 


गारी । याद््र्वशी देवन अंशी खाय वहुतसे डवाजी॥ 
` दो ल्वा खीसामे राखत जोषूके कारण भडुवाजी । 
` भीपमनरपकी परम सुन्दरी पिरे माणिक मोतीजी । जो 

तुमरे रडवनका धोखा खोलो जामा घोतीजी ॥ २५५॥ 


गरी । भोजन जीमेो श्याम्‌ पियुरि । सत्य कदो ठम 
नन्दरनदनहो कै वस्देवदुररेजी ॥ के तुम दोउ दिल 
मिरु जाये है दो तात ठम्हरिजी । गरेर व॒षुदेव 
देवकी दरद उजियारिजी ॥ नन्द्‌ यशोदा दोनों गोरे ठम्‌ 
कृिको करजी ॥ मथुरामे वसुदैव कैदमें रोदिणी रदी 
अररेजी 1 कहो वल्देव कौन विधि जाये यह शका 
उर म्दरेजी ॥ वहन तुम्हारी बडी सुमद्रा.अरखन पकड 
सिधरिजी । भ्या छागतंहे निमे कूपी सतन विचरेजी॥ 


महामनमोदिनी । (१७१) 


मोहन तुममे चेरी वेरी दो ल राजन मारेजीं । अव 
सखियन संग नाचन सीख नाचो भवन हमरिजी २५६ 
गारी । देखो मनमोहनकी बात भोजन करता मरके ॥ 
सृखीरी याको दष ददहीको भोग गरे वेषर अर्के ॥ वहतो 
नेक नहीं सरमाय वेड पानी गरकै । जाको नाचन 
विद्यायाद्‌ र्यो काहू नटकं ॥ घन धन नगरीके भाग दर- 
श भयो बेखटके 1 पद्मह्या वकिहार गरे रार 
लटक ॥ २५७ ॥ 
गारी । सुन समधन मेरी जिजमान रसीठे 
दोनयना । समधी समधन चिरजियो खुश राख मगवान॥ 
छोरी तम्दारे नितनित दोषं हम अविं लड्वा खान । सम- 
` धन पोटी सेजपे समधी दावे पाव ॥ हम तुम खेटे नयन 
मक्ता छोग केर बदनाम ॥ सभी वराती मोहे समधन 
कर सोलह गार 1 तम्दरा रूप सरोना किये पदमदयाः 
विदार । २५८ ॥ 
गारी ॥ गारी सन्दर श्याम सुनो चितलायके । तुमकीं 
देहि सनाय मधुर धुन गायके ॥ उय्रसेनकी नारे सन्दर 
एकं कामिनी ॥ नानी रग व॒म्हारि मनोहर भामिनी ॥ ` 
असुर काठ एक नाम आय उन हर लियो  उगरसेनकों 
रूप धार कौतुकं कियो ॥ तासुत जन्मो कंस ममारनदलाङ ` 
को । ओर सुनो एकं हाट खाल ततकालको ॥ दोपति 
किनं नाने ना काहू नारके । किये द्रौपदी पांच लन 


(१७२)  म॒हामनपोटिनी । 


जनि मारके । सो भामी घनश्याम तुम्हारी राडलीं 

सभाम नगिन जव भई तुम्हरी आडी । गारी इरुधर 

पाथं सुनो पितछायकै । मधुर मधुर यसिकाय कषक 

शरमायके ॥ २५९ ॥ 

दोदा-कर चाहत कृर मिखनको, धवण सुननको वेन ॥ 
मनचाहतंहै मिलनको, खख देखनको नेन ॥१। 
पीतम पाती वे लिख, जिनके पी परदेश ॥ 
तनमें मनम नयन मे, उनके कौन संदेश ॥ २॥ : ` 
पीतम वसत पाड पर, दम यथ्ुनाके तीर + 
अवकै भिना कठिने, पैरन पड़ी जंजीर ॥३॥ 
प्रीति जो कीनी ईखते, सव विधि रसुकी खान ॥ 
जहां गाठ वहं रस नदीं, यदी प्रीतिकी हान 1191! 
पीतम त॒म मत जानियोतोर्ि विह्कुरत मोदिं चेन॥ 
अप्त दाञ्जी वन काकडी) सलगतंदै दिन रेन ॥५॥ 
नयना तोरिको पटक टक टक रोजांथ ॥ , 
जँ तुम देखत सूपको, हारी रहत छभाय ॥६॥ 
नयननकी करूं कोटरी, पतरी देह विखछाय ॥ 
पलकनकी चिक डारके, पीतम छे लाय ॥७॥ 
सोना रेने पीगये सूना करगये देश ॥ 
सोनामिला नपी पिरे रूपा दोगये केश ॥ ८ ॥ 
चर सखि चौसर खेलिये, कर बाजीकी होर ॥ 
हारं तो भ पीवष्टी, जीव्‌ तो पिय मोर । ९॥ 


महामनमोहिनी 1 ` { १७३) 


स्मरण । दे वह याद्‌ रदी सुसिक्यान ॥ मोरि २ सुख. 
श्िञ्चकम्फै इत उतत आवन जान।।१।कवहँ कट्यो दम नाहि 
भूदि तमक प्यरिप्रान । तुमविन पर छिन हय वरस- ' 
से शीरसनेहनिधान ॥ २ । वह चितवन वृह सूप 
रसीलो वह मनभावन बान । वार वार्‌ करि मान रूष 
वहं रिसानको चान्‌ ।३॥ कब्र संग ठे पएूरुडीर कुलि 
मई खदित सुखदान 1 कबं रास ठखि दास करन अइ 
छोडन मनसिज बान ॥ ४ ॥ दिनप्रति पदन प्र॑मसागरको 
वृह्‌ पदिबो, रसखान ॥ होय सुदित एक सग विदय 
व्रजवन इजलतान \ ५ \। राग समयके वचन निबलसे 
वह उरहन्‌ सरसान्‌ ॥ प्रेमहष्टि कर दीनमिथपै सुरपुर 
कियो पयान । हमे वह याद्‌ रदी सुसक्यान ॥६।।२६ ०) . 


मजन ध्यान } तेरे बदन विधुकी र ॥ सन मिया 
मम तृषित लोचन रदत चहत चकोर ॥ तेरे "रसत तवं ` 
हग मनहु प्रएुलित शरदं पकज मोर ॥ भ्रमत तापर रहतः 
निशिदिन भ्रमरसे भ्रम छोर ॥ ते०॥ तव तरन्‌ ताटेक अदि - ` 
लखि ये भये अछि चोर ॥ सदा -अव्के रहत ठरे, 
खित रके छोर ॥ते०॥ दशन घुति दामिन निरख घन 
अधर अरुण होर ॥ पलकं पथ पस्रार नाचत मनहु मेख `. 
मोर्‌ ॥ ते ॥ उद्र अमल उदर सस्वर त्रंगहिरोर # ˆ 
तहां विचरत संदित मानहु युगर जलचर जोर ॥ ते०-॥ - 


(१७४). महामनमोहिनी ।, र 


सुनि वचनं रचना चतुर चितं विसि युखमोर ॥ रहे 
सोवि निरखि जकिं थकरि चेत दाकस्त किशोर. 
11 तेरे ॥ २६१ ॥ । 
प्रज सरस्वती । जियरा चराय सलिमोरा । सखीरी ` 
तरत उनविनःनिशे दिन चेन न अयि, हाय मोरीग्रीतम 
सुषि विसराये) निपर निटराई कीन्हीं घरजाये.। मियरा . 
वराये ॥। 3 ॥ कटतरेन मोदिं तीरे गिन गिन, बसस. 
समान वितावत्‌ ई दिन । व्याकर पिया बिन विरह अगनः 
तन सनको हमरे जरम । जिय घरराये ॥ २॥२६२॥ 
एकताल रामकठी .! कृष्णचन्द्र दीनर्वधु भक्ती 
इहेतकारी ॥ उश्वैषुड्‌ तिरक मार कैठ मध्य गजमाट 
निजजन प्रतिपा नाथ पीताम्बर्धासी ॥ श्यामगात 
कंजनयन दुका कष्टदेन कंसाईिक सैनहने गरुडकी 
सवारी ॥ त्त्रा महेश ओर शारदा गणेश शेप करते नाथ 
नित्य वैद्ना तिहारी ॥ नारद्‌ ओीक्ष्णदास चरणनकी सदा 
आश चितम परभु करो वास निशदिन बनवारी ॥ २६३ ॥ 
राग भख शरुवद । याद्वनाथ जक्तपति जगजीवन 
यज्ञपुरूप जगघ्राथ जगवेद्न ॥ आधर भ्रषर शंख चक 
गदा सुर्टीधर कंस निकंदन ॥ नरहरि नारायण श्रीविटल 
वादेव मधुरापति मदन माघो मधुसूदन योगध्यान क्री 
जनारद्न षीकेश धीरज प्रभ नंदनंदन ॥ २६९ ॥ ,. 


महामनमोहिनी 1 ( १७५ ) 


राग खंमाच धरुवपद्‌ । इन्दीवर रोचन दुखमोचन कर-. ` 
णानिधान जानराय रामचन्द्र पतितपावन दीनवं॥ भ्रण- 
तपारु अतिदयाटं भक्तवत्सल शुजविशालू, पाणिकमल 
सरकोदण्ड जनरक्षक कपार्सिघ ॥ मंगलमय्‌ श्यामरूप 
सुखसागर जक्तभूप यातुधान मारण तुम खर दूषण ओर 
कथेध ॥ लछनदास भरीविलास याको नाम युक्ति बास यग. 
यग तव कीति गान करत्‌ अगम निगम छन्द्‌ ॥ २६९ ॥ 
राग भरव धरुषपद्‌। वशी नाद सुरसाधिकै वजाई। प्रवीन 
कान सततसुर साधेरी मधुरी धुन ॥ थवण सनत मोदि सुधि 
नारदीरी आली भनक पडी मेरे कान धुन ॥ सप्तषर तीन . 
आम्‌ इकदैस सूरन उनचास कोटि तान के गुणी तानसेन 
सुनोहो गोपाररारु प्रथम राग भख जो गव खनिरददे 
. राग भैर भरभाती । शीशयुज॑ग गंग जटाजूट भस्मअग्‌ 
अरथेगी स्यि संग भोरई मेरे आयोरी ॥ डिमडिम डमरः 
वजाय संगी धरन पूरय खरनको देखदेख अति इलसा- ` 
योरी ? भिक्षोदत कैत नादी अये विन रहत नादि पेसो 
योगी दास कान्दड मन विरमायहरी ॥ २६७॥ .. 
भजन्‌ । गादये श्रीशक्ति देवि खुर उनि मयडारी । रुधिर 
छीज रक्तवीज रण प्रचार मारी ॥ सम्म ओ निङुम्भ इतन ` 
सन्तन इख टारी ॥ हो प्रसन्न देतदान अघुरनको इन्यो. 


(१७६) मृहामनमोहिनी } `, 


मान,सेवक सुखदानिः मानि वेद्‌ कृ पुकारी ॥ विपुल्वल 
प्रवर अतिप्रचड, चण्डञुण्डनाम दैत्य । देवन इख जानि 
तानि खद्धसों भ्रहारी ॥ इग गंति निवारि नारद की 
हेतुकारे शद्नमन मान मदं गदं पदं डारी ॥ २६८ ॥ 
मजन । अखं कख कोउ नदीं पायो, ईठत जन्म 
सिरायो \ वेद विदित जाके गुण महिमा नेति नेति करि 
गायो ॥ १ ॥ नामह्प व्यापक सवका सबसे रहित 
तायो ॥ २ ॥ निगुण गणाकार कलावत सबणुण रूप 
दिखायो ॥ ३॥ भक्तदेत वफ धार प्रगट भयो समे 
- समता छायो ॥ ४॥ जीवकमं बन्धनम कर पनि करम॑प्रघानं , 
वनायो ॥ ^ । आपदि सव कमैन फरूदायक सकतिवान 
ठद्रायो ॥ ६॥ ब्रह्मअपार अकथ तव महिमा कदत शेष 
सङुचायो ॥ ७ ॥ सौद रूखि अलख नामकी ' महिमा ` 
नारद्‌ तब गुण गायो ।॥ ८ ॥ २६९ ॥ ^ 
रागनी जिला । इड प्रेम नेमसे मानो मना, रघुनाथ 
नाथ अनाथनके ॥ द एरपोत्तम मय्यादे धाम्‌, जेदि वेद . 
पुकारत रामनाम, जेहि जपत मुनीश्वर आगेयाम, हये 
वसतत सो स॒त्य सनातनके॥ ३॥ सुर नर यनि प्रेमाभक्ति लिये ` 
रसना रसनामको पानकिये, निशिवासर प्रभृपद ध्यानदिे 
परुधार कदी ति पानके ॥ २ ॥ हारे देतु. अकारणः 
मानसदीगतिमत सहसानन यहे करीःकंलिमं काहू नदि 


८ ^ 


मृहामनमोहिनी । ( १७७) 
ठन्पलह चेरे वनिकै नरनाथनके ॥ कं ओरंन नारदं 
भाषते, एकं राम नामरस चाखतै, यारीकों बर उर 
राखतंहे चरैशीशङ्पा हरिहाथनंके ॥ २७० ॥ 

भजन । दम वृक्षकैसूक्ष ख्यो दियमे प्रंणपाठ. 
दयाल्ैदासनके । जव भीर गंभीर पंडे जनको तब वेत 


` खेदत निज मनके ॥ मन मानस वास भिलोचनकीं लवर्स 


न राखत पापनके ॥ १ ॥ जिन प्रेमसुधा हरि येशचासो 
तिन नेकट नाय विषय राखो आनंद यदहरसना भापो षसं 
प्रेमे नाम निवसने ॥ २॥ निषीण निरंजन निराकारं 
सुण पुरूपोत्तमं निरिकार अरो क्यकूप सोई धराधारं 
मेजन गेजन भवफँसनके ॥२॥ मे विनय सवेनकरजोरकरौ 
जप राम नाम मनमोह भरो वि रम यद भवसागर उतर 


, नारदं भजदाता दातनके ॥ ° ॥ २७१ ॥ 


होरी तार चांचर । रेसी दारी मचा जेपै पद्रनं 
इरि पाड ॥ प्रमनेम रंग घोरि बोरिके रार युर 
बनाऊं । गद्गद्कर नेयनन पिचकारी रामरुलकों 
न्ह्वाॐ 1 सो तन मन वारी जां ।! १ 1 अवं अकरणं 
संमू अपनेको पवन प्रसंग उड़ा । पां प्रकरे अपने 
भरभूजीको देख दर्मा 1 आके आनंद वटाॐ॥२॥ 
जो जो आप पतित पावन कयि सो सो ठुमरि ल्खड ॥ 
गणिकां निद अजामिल्की गाति तेहि गिनती म अद। 


( १७८ ) ` मृहामनमोहिनी 


क्यों न प्रभुको पतिया ॥३॥ भै अनाथल्ञे शरण है 
तुम्दरे नामको गाः ॥ पारँ अचर भक्ति निज - प्रसुकी 
नारद्‌ हृदय सिरां ॥ नाम दिये दरशाडे ॥४।२७२॥ 


हारी काफी । दशरथ अजिर विहारी शरण तकिायो 
तिहारी ॥ भवभंजन रंजन मन यानैजन वेदह कहत एकः।री। 
अव अव्युण अपरध क्षमाकरं निज जन रीन्द उवारी॥ , 
जवि प्ररल।द पुकारी ॥ १ ॥ द्रुपदछताकी लज राख 
रहं कौरष सभा मेरी ॥ सबरह बिदित गजमस्यो 
गाहने पाओं जण नदिं धारी ॥ छिनकमे जायउवारी ॥२॥ 
मय आतुर गयो शरण बरिभीपण कह खंफेश प्कारी ॥ 
है प्रसन्न तेहि राज्यतिलक दिय जां नाथ 
वालेहारी । कियो निश्वर अविकारी ॥ ३ ॥ अनपावनी 
भक्ति हरि दीजे कीजे नाथ सुखारी) उत दारा धन -धाम 
सो मन वच जानते प्रु हितकारी ॥ नाम नारद्‌ उर 
धारी ॥ ९ ॥ २७३ ॥ 

होरी काफी | रघुबर अवधविदारी राज रख रीजै 
हमारी 1 प्रणतपारु प्रतिपालकं निजजन्‌ वालक इर 
सुर.आरी ॥ दान दैत्य दारि मारिके. कीन्ह यन्न 
र्खनारी । अभय . यनिजन .मखकारी ॥.१ .॥ पांच 
पीस तीनके प्रेरके खर वरु गर्म अहारी 1. शुद्ध बुद्ध 
सतता विस्तार तारकं जन अहारी ! नाम. मोई जप 


महामनमोहिनी। - (१७९ ) 


विरारी ॥ २ ॥. शीरखनिधान शिरोमाणे धिव गरि 
उरशिरमालाधारी । राम सुजान प्रेम खि श्रीपति 
पूजाक्रीन्द तुम्दारी ! नाथ यह महिमा भारी ॥३॥ 
दाप आश परवह करुणानिधि गावत षेद पुकारी ॥ नारद्‌ 
अधम अधीन दीन जन तुमसन कहत पुकारी । प्रभूसुधि 
लीजै हमारी ॥ ४ ॥ २७४ ॥ 


` मजन । उमरभर मोहनीदमे सोयो ॥ सत विचार अर 
ज्ञान विवेकि खनि नि इदय न लयो । १ ॥ असत 
अकि काम्‌ क्रोध मद्‌ नीचहि कीच विगोयो ॥ २॥ 
जसि कलिकल्याणतिहायो ताहि तनक निं जोयो ॥ ३ ॥ 
मरते मरू नित धोवत बीते मिथ्या जन्म इबोयो ॥ ४॥ 
जघतव सतसंगति स्वभावते मन वोहिको समश्चोयो ॥५ 
तबहिं अमेदित कोधित हे है कट करिवाधित रोयो ॥&॥ 
` अब अन्तहु सन्तह स्वभाव गहि नारद्‌ पापन धोयो 
॥ ७॥ २७९ ॥ 
रागनी प्रभाती । राम काम धाम वम्दीं दीनन दुखदा- 
री ॥ अधमनकेो अथम्‌ इरन पापिनको पारकरन जन 
उधार कृपासार विरद यह तुम्हारी ॥ १) धोते म नामरे ` 
त पारात्‌ पापसेतु खगम्रगको युक्तिदेत पगसे शिखातारी 
।। २॥ भक्तनकी रेकं राखि ताको वेद्‌ देत साखि पांडवन 
सहाय्‌ कियो लियो जन उवारी ।} ३ ॥ नारद य पतित 


(१८०) महामनमोहिनी.। 


` मान वावनकर रामनाम जानि विसार मन अयानरेक यह 
हमारी ॥ ४ ॥ २७६ ॥ 


मजन } इसिवरणनकी आश दास॒ उर. भास रही ॥ 
चकित चितव सब ओर न दीखत तम विन राम सों नाम 
सरीरे ॥ १॥ जप तप योग समाधि आदि करियुनि.मन 
नामकी रेकं गदी दै ॥ २ ॥ चारेद पटशाघ्च सार मत 
सुरति सोपत सत्यता रही ॥ ३॥ सन्त. समाज सीध 
अनुशासन साधन रामहि नाम सदीहै ॥॥ नाप 
प्रभाव विदित सब काहू गजगणिका गति पराय छदी 
दे \\५५॥ पाप पहार अपार तिहारे ताहि जरावत गिरि्धरही 
है ॥ & ॥ नारद्‌ भमत फिरत केहि कारण तारनहार तेरो 
इरदीरै ॥ ७ ॥ २७७ ॥ 
भजन देवीका । मातु भे तवे चरणन बलिहारी ॥ सोति 
कृ शाक्तिक स्वस्तिक तववपु मेह दीन, भिखारी ॥ १ ॥ 
अनुष न बुद्ध दनदातारी गिरागेँभीर सुघारी. ॥ २ ॥ 
ज्ञान ध्यान सबं रीन छीनमति चहत सदाय तिहारी।२॥ 
सुर नर खानि मंधवे आदिकी मति मति भक्ति संभारी।।९॥ 
कविं कोविद्‌ पंडित मडित जन सुर्‌ नर युनि इख 
हारी ॥ ५।। जव जव देव दूयन दख दीनो तव्‌ तपर सुनहु 
` -पुकारी ॥ & ॥ प्रषरुखेदं जव हीत ॒सखुरनको अवनि 
खस मय टारी ॥ ७ ॥ शिव चतुरानन विष्णु वरा 


महमिनमोहिनी । (१८१) 
नन जनके दुःख निवारी ॥ ८ ॥ प्रहु आश वास धियि 


दीजै करहु भक्ति अधिकारी॥९॥नारद प्रमित अमित चङ 
-तहि तुभ सन करत पुकारी \\ १० ॥ २७८ ॥ । 


जन । जो राम न सुमरत शुद्ध हिये भयो छाम कहा 
कथन किये॥चेतन चोखा परम पदारथ जिन तोरि कके 
दया दिये ॥ ताको नाम कव्हँ नहिं रीन्दं मिथ्या जीव 
जयेन जिये॥ १॥ कमं भिमांसा त्रह्न ज्ञान सिति 
योग वैयगहि कदा किये ॥ सबको सार ताको भार जानि 
तनि हरिरस मूर्ख क्यो न पिये ॥ २॥ तनु गुदडी जीरण 
भ तेरी मोह सदे चितलाय सिये ॥ अंत समय रीं टक 
मारे कार न एकक्षण क्षमा कयि ॥ ३॥ दवै अक्षर सत्ती 
के दाता भावसरदित जिन यदण किये ॥ यह संसार घोर 
अति नारद्‌ विच प्रयास तिन जीत सिये ॥ ॥ २७२ ॥ 
भेजन 1 प्रु जगपालन गिरिवरधारी ॥ नाभि कमल 
सेत्रहमा उपने रचनाष्टिविचारी॥ दादंशवं कमल मेँ वीते 
प्रयु माया वल मारी॥भरमत पिरेड मेद्‌ नदि पायो बाणी 
शब्द पुकारी॥नीलकमलके उपर राजे माया प्रवर तिदारी 
॥ प्र ॥ १ ॥ प्रथम रूप कूपके उपर शेष सहस फन 
धारीदिम्गज अष्ट लगे ता उपर सुभग श्चुण्डि सुर भारी॥ 
ता उपर वाराह दाटप्र रचना रचित विचारी ॥ वञ्ुधां धरी 
ताके उपर माया अरुख तिहारी॥ तर ओर अतल सुतल 


(१८२ ) महामनमोहिनी 1 


नीचे वित्तर तलातरु भारी ॥ ताके नीचे वनेड रसात 
३ पातार्‌ अगारी ॥ सप्ततार पाताख व्रनके वेदन जगति 
विचारी ॥ ताके नीचे आप विराजै जल स्वरूप वनवारी॥ 
॥ भ° ॥२॥ भरू ओ सवर विष्णु शिव उपर व्रह्म रोक श्यभ 
कारी ॥ तपसतलोक चन्द्र रवि ऊपर गङरक वडभारीं ॥ 
धुवमेडल्के उपर राजे सप्तकपी युनि धारी ॥ तकि ऊपर 
तेजघजेहै अकुख पुरुप विस्तारी ॥ भ्र ॥ ३ ॥ जग्बरुदरीप 
ओर पुक्द्रीपै सिरहल्द्रीप विचारी ॥ कुश इरंच अरु चै- 
तथिलाभिरु दशयोजन विस्तार ॥ कोटिनजीव रचे यादी 
मे को बरणे वहुभारी ॥ सपतद्रीप गोविन्द्‌ विराज दीननके 
हितकारी ॥ प्र° ॥ 8 ॥ रामखण्ड ओर रिरनखण्डरे कमै 
खंड मनधापी ॥ हरीखण्ड ओर कीरखण्डै भारतखण्ड 
विचारी ।माल्केतु ओर भद्रखण्डदे इहा व्रत शुभकारी॥ 
पृथ्वीवारखण्डनौ कीने राज करत रजवारीषप्र०॥५॥ खारी 
समुद्रं सेतसागर दयि मधु घृत शूपं विचारी ॥ श्षीरसखद्‌ 
भरे सातों रहत अगम जरूमारी ॥ दोणाचर अस्ताचल 
पचत विध्याचर बहुभारी॥उदयाचर रतागिरि पवेत मख्या 
गिरि वहुभारी॥१०।&॥ सवके वीच मेरु उदित तीनलोक 
विस्तारी ॥ तके ऊपर चार शिखरे चार पुरी मखहारी ॥ 
यमपुर वनी वरन व्रनावर अमर अलका न्यारी कर्दैप्यारे 
द्विज सोई नर गावं जिनको भक्ति पियारी ॥प्०१६५२८०॥ 


महामनमोहिनी 1 (१८३ ) 
` रागनी ज्ञञोदी । "वटि ` वलि जोदियां वे प्या 
खनके ॥ सखियां तो अंसियां रसपागी श्चकि इकति 
श्योर खांदियवि ॥ प्या ॥ प्यारी पहर डुक रँगसारी 
लालनके- मन ॒मांदियौवे ॥ स्या ॥ पुरुपोत्तम प्रयुकी 
छबि उपर तन मन नयन सिरांदियतर, ॥ प्या° ॥२८१।! 


हरी रागनी काफी । ना मिोरी सखी कदी वसीको 
वजया । श्यामरी सुरति मारी सरति चित न टत चित. 
वनको खुरहया ॥ १॥ गाल बाल सव सखा संगरे घेर 
टदे मोहिं कवर कन्देया ॥ २॥ वदावनकी ऊुंजगलिनमें 
नाचत्‌ मोहन ताता येहया ॥ ३ ) शओ्रीहरिवंश जाशचरः- 
णनकी मेरी पतिके तमहो रखद््या ॥ ४ ॥ २८२॥ 
रागदेश शरुवपद्‌ । पियाविन मोदिको रतिया तैरनभई । 
छिनना करत मोटि अचर भई॥पिया ०॥एरी अरी वीरकेसे 
धरो धीर उनतौ निडर म्हारी खेधिना रुद ॥ १ ॥ इतना 
संदशा मेरा पियासे करौ जाय विरदा बिथा तयु षेररई॥ 
धीरजके प्रभू वेग दरश दीजो चरण कमर मनलागरदीं 
पिया० ॥२॥ २८३ ॥ 
रागनी भैरवी । बहते सम्ञायावे खाखन वार ॥ 
मानत नारिं दीठ मनमोदन करत आपनो चाहे) बहु %॥ ` 
दष ददी धरदी बहेरा कदिको छत परायात ॥ वहु ॥ 
नेक द्दीके कारण मोहन माखनचोर कहायवि ॥ वहु ॥ 


(१८४) महामनमोहिनी । 


सृरश्याप यशोदाके भागों विधिना. तोहि पयाये 
बहु° ॥ २८४ ॥ = 
रागपीट्‌ रोली । हरदी रंग हो हेरे होरी॥ गम बोर . 

निन डरत छैक नंद कोरी ।हो ०॥। डगर डगर वगर वगर्‌ 
भूम्‌ मची सिगरे नगर मोद्‌ भ्र नाचित न नारि चच 
आरी ॥ दो° ॥ गहतहार्‌ कर विहार कुचपट सों करतरार 
कैसे घर जां दशया काजरे मोरी ॥हो ०॥ बाजत मिरद॑ग 
ताल खंजरि वीणा रसाल छम छननन छम छननन आः 
नंद घनघोरी ॥हो ° ॥ श्री न॑दनन्द आनंद कन्द्‌ सव तज्‌ 
उनियारो चन्द्‌ आङ्करंग वरसत व्रनराजजूकी पौरी 
॥ रहो° ॥ २८५ ॥। 


रागकापी होढी । श्यामयो अजहू तहिं आयो? आली 

री हगन श्रना श्चरराचो ॥ श्या° ॥ व्रजगुवतिनको -सग 
छाड्के मधुवन जाय वसायो ॥ दासीकरी जाय पटरानी 
मोषीनाथको नाम लजायो ॥ दास व्रीको कदायो ।॥१॥ 
छिख पतिया छतियां क्यों जरावत ऊधो वसीठ पटायो। 
काक या मि विसासीको दासी संदेश परयो । 
मन विषघोर पिलायो ॥ २॥ भूपण वरसन राधिकान 
त्यागे अंग विभ्रति रमायो ॥ भ्रवण तडाव्र परकर स्रा 
शंगीनाद वजायो ॥ फायुनमें अख्ख जमायो ॥ २३॥ 

, विधिवश जन्म सियो या त्रजमे नाक वैर॒विसायो॥ 


महामनमोहिनी । (१८५) 


जजविलास प्रयु अरर विहारी करत आनो चाघ्यो । 
खला दो वापन जायो ॥ श्यामरो०॥ 9 ॥ २८६ ॥ 
भजन इयाम कल्याण ॥ मोपी गोपाल लार रास 

मदर माही ॥ दुम हुम दुम हुम मृदंग ञननननन रूषरग 
भ्रगता भरगता पिटंग उवटत्‌ श्सनादीं । १ ॥ ययनात्तट 
सुघट घार सरगम उचयार गात उप॑ तपं खग ड दम्पति 

` अतिप्ताजे ॥ गावत रसभरे अनंद्‌ तान तार सुर उमंग 
उपजत आनंद्‌ धिरक नाचत हरपादीं ॥ २॥ वीच गार . 
वीचवार भरति प्रति मति इति विशाल गावत अवगत उदार 
निरंख दग सिरा ॥। ३ ॥ राधे ख शरद चन्द्‌ पोत 
अमजल अनन्द्‌ श्रीत्रजचन्द्‌ कटके २ करत सक्र अर्ह 
॥ ४ ॥ छे व्योमन विमान निरखत सुर शक्र भा देवां 
गना निधान री्च प्राण वरे ॥ थकित भयो य्युना नीर 
खग मृग.डग मग शरीर धन धन त्रजके कुपार वलि वलि 
सूरदास खखकहे नजा ॥ 4 ॥ २८७ ॥ 


दति द्वितीयमभाग सपाप । 


~< 





॥ श्रीः ॥ 
(न 


महामनमोहिनी । 
तीसराभाग । 


न्द्र 

( गजर संग्रह ) 
` जरो देखो बहौ मौजूद मेश कष्ण ॒प्याराहै । उसीका 
सेवेहे जख्वा जो जर्हामें आशकाराहे ॥ १ ॥ भला 
मखृदूक खालिककी सिफत समञ्च कर द्रत । इसीसे 
नत २.रेयार बेदनि एुकारांहे ॥ २॥ नङ्क चारा चछा 
लाचार चारों हार कर वैठे।षिचारे बेदने प्यारे बहत ठमकफो 
विचारहि।॥ ३ ॥ जो कुछ कतर हम यहभी तेरा जर 
वाहै इकवरना । किंसि ताकत जो यहद खे यँ हर 
शर्शदारदे ॥ 8 ॥ तेरा दम भरते हिन्दू अग्र नाङ्स 
बजतादै । तुशचेदी शेखने प्यारे अजँ देकर पुकारे ॥ ५ ॥ 
जो बुत पत्थर तो कषेमे क्या जज्‌ खाको पत्थर । 
यृहुत भूलाहे षद इस्‌ फेम शिर जिसने मारादै ॥ ६ ॥ न 
दोते जख्वागर तुमतो ये गिरजा कथका गिरजाता। नसारा 
कोभी तो आखिर उम्दारादी सहारे ॥ ७ ॥ तम्डारा 
, छदं हर शयमें करसे कोहतक प्यारे । इसीसे कके दर 


महामनमोहिनी । । (१८७ } 


ह्र तुमको दिन्दरने एकारादै ॥ ८ ॥ यनद बस्यी रसादौ 
रसाको अपने कदमो तक । इरि या भलांहे जसाद 
प्ये तुम्हारा ॥ ९॥ १ ॥ 

वृह अपनी नाथ दयुता तम्दे याद्हो यान 
यादहो । वह जो कौर भक्तसि था किया तुम्दं याद्हीया 
न्‌ याद्हो ॥ १॥ सुनी गजकी जोदीं वह आपदान 
बिकम्ब छिनका सदागया ! वहीं दौडे उठके पियादे पां 
तुम्हे यादहो या न यादो ॥ २ ॥ वह जो चाहा कोगेनि 
द्ोपदीको कि शम उसकी समामे छे । व बदया वको 
तमने तुम्हे याद हो यानयाददो ॥३ ॥ वअजाषिल 
एक जो पापीथा लिया नाम मरने पै बेटेका । वनुरकंसं 
उसको वचादिया तुम्हं याद्हो. या नं योदहो ॥४॥व्‌ 
जो गीधथा गणिका बोधी व जो व्याधथा व मखाह था] 
इन्दं तुमने ऊ्वोका पद दिया तम्दें याद हो यान यादो 
॥ 4 ॥ खाना भीलनीके वह ठे फल कटी साग दास्के 
-घर्ये चर ! यदीं खाखों किस्से कह मे क्या तु्दें यादहो 
या न यादहो ॥ ६ ॥ जिन वानरम न हूपथा नतो 
यणी था नतो जात थी । तिन्ह मायो कासा मानना 
तम्दे थादहो या नं यादहो ॥ ७ ॥ वह . जो गोपी गोपथेः 
त्रजके सवे उन्दँ इतना चाहा फि क्या कहूं । रहै उनके ` 
उरूटे ऋणी सदा तुम्दँ यादो या न यादहो ॥ ८ ॥ कहो 


(१८८) । महामनमोहनी ~ 


गोपियसे कदाथा क्या करो याद गीताकीसी जरां । थानी 
तादा मक्तउधारका तुम्दं यादहो या ने याद्हो ॥ ९॥ यह 
तुम्दारादी इरिचन्द्रैे गों फसादमे जगके वन्दे । 
वेदे दसि जन्मोका आपका तुर््दे यद्रो किन 
यादहो ॥ ३०॥२॥ 
सबले प्यारे सद्य सुरत दिखाता क्यों नदी । दिक 
घड़कत। हे ञ्चे धीरज घराता क्यों नरी ॥ १॥ अरैन 
को तेने सुनाई गीता रथेपे वेठकर । एकभी ख्चको वचन 
अपना स्नाता क्यो नदी ॥२॥ जंगी माद्‌ ओ 
द्र सेभी कीथी दोस्ती । वैसा तु युद्यको सी किंसमतं 
उर सनात्ता क्यों नहीं ॥ ३ ॥ चर्मा पर रकदुगा तुञ्चको 
ओं नं रोड कभी । एक वेर युञ्चको तर प्यारे आजमाता 
क्यो नहीं ॥ £ ॥ क्या वजाता फिरते पेदोमे वशी यार 
तू । सामने मेरे कभी उसको वजाता कयो नहीं ॥ <फ 
गिड़ गिडार भं इतना पर त कु सुनता न॒ही । दीन 
वध बनि क्यो निरे कहाता कयो नरीं ॥ ६ ॥ वानेके 
अगि तेरे ताना तनेगा क्या मेरा।पेतुदी तानोसे छ 
मेरा वनाता कर्यो नरी \\ ७ ॥ जिन्दगीका क्या टिकाना 
सिरनाह तो आन मिल 1 गर नक्ष तो लेके खंजर मार 
जाता क्यो नही < ॥ प्रेमकी तुको कसम है गरन 
मिलना स्े । तो रू अपना दाल सचसे कके जाता 
क्यो नरईु1र९॥ ३1 


मरामनमोहिनी । (९८९) 


वे वफाई क्या कह मै श्याम. खलू यारकी । दमसे 
खामोशी करं ुवजासे बिं प्यारकी । अव हभ देश होने 
का इङकमनांमा स्ख 1 संसफी क्या सुब देखी दारे 
द्रवारकी ॥ एकैते जानाम मो दिलको नहीं होशो इवास) 
पर अभी दसरतंहे बाकी मीदरुख दीदारकी ॥ दम . 
वद्मदे दम तडपता देखे विन उसकी अदा । ए तवीबे 
दो जहौ अव छे खषर वीमार की ॥ नंदके फरजंदसे अव 
जा कहो यों हरि बिलास ॥ अबतो वे वतं निवा कौर 
ओषकरारकी ॥ ४ ॥ 
राधे २सुरसे बशीमे जो हरि गने लगे । गोपि्योकि 
हेत प्रेमानंद बरसाने खगे ॥ देख बार अलके यद पर 
हरिके रुकिताने कदा श्यामघन वे तरह अब खंखचन्द्‌ पे 
छनिलगे ॥ रात जागे कौं राधाने पूछा श्यामसे \जब्‌ 
नदि नैन मनमेहनके अरसाने लगे ॥ गोपियोके.ग्रेम - 
की. सरिताका जट एसा चदा । ज्ञान योग॒ उषोके सब 
तिनकेसे बहजाते लगे॥खुलगईं शिवकी समाधी सर अशुर 
मोहित इए! बखरी सनके संदसफन शेप छदरने खग ॥ 
मिरुके सखि्ोन पकंड जब रिका सुख चुम्बन कियामाय 
शुमति दौडियो यदह कके श्सकाने लगे ॥ प्रीति दईमा- 
रीने वात्‌ अपनीको उलट करदिया । जिनको समञ्जातेये 
दम उह हमको समञ्चाने रगे ॥ हमसे है ऊधो कभी वह 
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दरि जदा होते न ये ) अवडए कुन्जफि मीत ओर हमको 
तरसाने रगे ॥ आनके सुखराम हारे दर्शन अमी से 
सीचिये । गोपिर्योके प्राणरूपी पञ्च यरञयाने खगे ॥ ५॥ 

जिनकी रसनापर निरन्तर रटे सीतारामकी, प्रेमे 
इरिके मगन साधे नदीं विशरामकी ॥ अधकार अज्ञान 
माया स्वष्मे आता नरी । जिनके दिर्देमं वसी मूरतत मनो 
हर श्यामकी ॥ जिनको ओहरिने दिया ज्ञानभक्तीका 
प्रसाद! उनको कछ इच्छानदीं इन्द्रादि खख धन धामकी॥ 
राम कृष्ण अयररिजनो ररते नदीं जो यह अधम । तो न 
रखना चाद्ये सुखमें यह रसना चामकी ॥प्राथना सुखरा- 
म दास अपनेकी सन रजे दयार । खालसा कृपानिधि 
हरिभक्त पद्‌ परणामकी ॥ & ॥ 

कीजियो द्रियाप्त उधोजी किसीदिन श्यामसे । क्या 
कभी वाकिफ नये वृह राधिकाके नामसे॥ डूब कर यञुनामें 
मर ज तो कैसी बातहो । शम दुनियाकी नहीं उसे 
नदीं इजामते ॥जाके बृन्दावने रें दढ जे आफियत। 
जा बजा फवतकं फिंरेगा गदश अय्यामसे॥ ७ ॥ 

शरण हरि भक्तिकी उघो अव्‌ आये जिसका जी चरै। 
कंसेडों जन्मके पातक मिटये जिसका जी चाहे ॥ भट- 
कनेकी नरी हम गोप्या इस क्नान निगुनमे।विचीरे क्याहे - 
तुम उषो थुखाए जिसका जी चाह ॥ नदी मिटनेका मन | 
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मोहन बिना हरि प्रेष समरनके । जती हो रए कपड़े 
गाये जिसका जी चाहै।॥ पियासी कृष्ण द्रशनकीरँ जा 
न्‌ आद्रैह ओं प्र । धरमले प्रेमका प्याडा पिलाए जिस 
काजी चदिदमारा मनतो वस रूवरीनंदै उस मोदिनी छवि 
पर 1 यद्‌ योग ओर ज्ञान अय उधो सुनाये जिसका जी 
चदि ॥ कहा रुरताने मनमोदनसे राये रूट बेरे । 
न्दं अव पौव पड़ पड़ कर मनाये जिका जी चो ॥ 
चारे श्यामको रे निदेयी अक्ूर मथुराको । सखी जी 
दवोया ओं बहाये जिसका जी चाह ॥ जो साधूजनर 
दरएक ससम करते भगवत याद्‌ यह दौलत उर की 
नदा मँवाए जिसका जी चि ॥ पुजानेके लि जो त्म 
ज्ञाती बनके वैडे ई । उ पाखण्डी सुखराम आजमाये 
, जिस॒का'जी चोर ॥ ८ ॥ 
, वशी बजाके इमको घुखाना नहीं अच्छ } घर 
चार को यों दमसे डना नहीं अच्छा ॥ घरं 
वार छडतिहो तो फिर रमको न छोड़ो । अपनों कों 
यों दामनसे ुडाना नहीं अच्छा ॥ करना किसीपे रहम ` 
इक अद्नासी बात पर । य॒तरक किंसीपे ध्यान न छाना 
नदी अच्छा ॥ इयतो उषीमे खुश खुशी जो तुम्हारी । 
फिर दमस छिपाकर कदीं जाना नदीं अच्छा ॥ गाभों 
जो चाहो वंशीमे ईैराग दजारों । रट नासकीमेरेदी 
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लगाना नदीं अच्छा ॥ मिल जर्यैगे इमदुजमें मोका 
जु मिलेगा ।गथियों मै हमारे सदां अना नदी 
अच्छा ॥ हरिचन्द्‌ तुम्हारेदीहं हंमतो सभी तरह । 
यो अपने युलामों को सताना नदीं अच्छा ॥ ९॥ 
असीराने कफस सहने चमनको याद्‌ करे । भला 
युख्बुरूपे योभी चलम अय सइयाद्‌ करतें ॥ दमे रफ्तार 
आतीहै सदा पाजेषसे तेरी ।लहदके सुफगौ उद्रो मसीहा 
याद्‌ करते है ॥ वतदि भय नसीमे खषह शायद्‌ मरगया 
मजनूं । ये किंसके एर उतेदं जो यक फरियादं करतेह॥ 
मसल सचे बशरको कदे निअमत वादं हतीद ॥ 
सुनाहै आज तक हमको बहते वह याद्‌ करत ई ॥ 
` रगांया बागरवौ ने जख्म कारी दिर्पे बुख्डुलके । गरीबों 
चाक शच दै तो यक फरियाद कंसे ईद ॥ रसा अगिन. 
ङ्ख अव दा अपनी वेकरारी का वरेमे रैचे ख्व 
मजम्‌ तेरे फरयाद्‌ करते ॥ १० ॥ 
तेरी सूरत य॒श्षे भाई मेरा जी जानते जीं घटेकपूने 
दिखाई मेरा जी जानताहै ॥ अरे जादिमि तेरे ईस तीरे 
निगरसे दमने चोट जेसी फि द खाई मेरा जी जानेतादे॥ 
खये जदर नदीं डूब मरं गे.जाकंर जो ई कछ जीमिं 
समाई मेरा जी जानति ॥कत्ल करके न खबरलीं मरे 
कातिल अफसोस । जँ इसीं दुखमे वाह मेर जी जानंति 


महामनमोदिनी ग. (१९२३) 


प्यारकी वह तेरी चितवन व नशीरी अखं । दिल्को 
किसतरदहं भाई.मेरा जी जानति ॥ देके जी ओरपे जीने 
कामजा खो वेदे । जीते जी जीवै बनञाहे मेरा जी जान्‌ 
तदि ॥ सत्रकी फौजके पं उठगये दिर्हारं मया । ओंख 
तरने.जो लड़ाई मेरा जी जानता ॥ ख्वाबसा होगया शबं 
को तेरी सोहतका खयार । दाथवह फेरन आर मेरा जी 
जानति ॥ दागये दिर्पे रदेगा कि तेरे कषे तक । थी 
रक्ताकीं नं रसा मेरा जी जानता ॥ ११॥ । 


। दिर मेरा रेगया द्गा करके । बेवफा रीगया वफ़ा 
करके । दिच्र की शव घटादीदी हमने । दास्तां छरंफकी 
वंढा करके ॥ शोकाङ्‌ कंद ते क्या मिला तुञ्चको 1 दिल 
-जलको जला २ करके॥वक्ते रेदइरत जो आये षार पर। 
छू रोये गरे लगा करके ॥ सवे कामत गजव की चार्से 
, तम । क्यो कयामत चरे वेपा करके॥ खद बखुद आज जनो 
वह इत आया । भैभी दौड खुदा २ करके ॥ क्यो न दावा 
केरे मसीही का । यदं ठेकरसे वह जिला करके ॥ क्या 
इञ यार छिपर्गया किंस तफं । इकश्चलकसी सुञ्ञे दिखा ` 
केरे ॥ दोस्तो कौन मेरी तरवत पर । रोरदारै रसा रसा - 
करके ॥ १२॥ 


फिर भुञ्ञेख्खिनाजो वस्फे ख्ये जाना सेनया } 
वानिब ईसं जापर कलमको शिर घ्चकाना दगया! सरकः 
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शीं इतनी नरी छाजिमहै ओ जल्पे सिया । वसकि 
तारीके अपनी ओंखोमें जमाना होगया ॥ अय अजलं 
जल्दी रेदाई दे न वस ताखीरकर ! खानए तनभी यच 
अब केदखाना दोगयाजीजतक अदन बस हैरान शस 
पिक्रिसे। कब यहां आया सिकन्द्र कव राना होगयाः॥ 
वात कृरनमे जो खब्‌ उसके इए जेरो जबर । एक सायतमें 
तदी बाला जमाना दोगख्या ॥ देखली रप्तार उस ग॒ख्की 
चमनमें क्या सवा । स्वको यशकिरु कदम अगि वदानः 
होगया ॥ जानदी आखिर कफस अन्दली बे जारने 
स॒जदः एे सदयादं वीर्यौ आशियाना होगया-॥ तैर 
ने उमरे रवौ दमभर नह सकता रसा । हर नफ गोय 
इसे इक ताजियाना होगया ॥ १३॥ 

दिर मेरा तीरे सितमगरका निशाना दोगया आपति 
जौँ मेरे दकमें दिर लगाना रोगयाप्दोगया छागर जो इक 
केटी अद्‌के ईश्कमें । भिस्छे मजनूं दार मेराभी पँसाना 
होगयाः॥-खाकंसारीने दिखाया वादे सुरदनभी उदज । 
आसो तुरवतयपे मेरी शाभियाना दोगया॥स्वाबे गफ़रुतसे 
जरा देखो तो कव चंकिरं हमफाफिखा य॒त्के अदमको जव 
रवाना होगया । फस्ठे गर्भी रिदहारैकी न छ सूरत 
इई । कैद सच्याद्‌ सुद्यको इक जमाना होगया ॥ वदि 
गरदन कौन आता खबरको अय रसा 1 - खत्म वस 
षे खद्‌ तक दोस्ताना होयया ॥ १४ ॥ 


ह महामनमोरिनी । (१९५) 
फमादि इनिया मिटा चेह उपे हस्ती उटसुकेरं । 
खुदाई अपने पाके सञ्च गरे वह ख्गाचकें ॥ नदीं 
नजाकत से हम मे ताकत उटयें जो नने दरे जत्नत । किं 
न जे श्मशीरे पुर नजाकत हम अपने सरपर उठकर ॥ 
नजातहो या सजा मेरी भिरे जदद्चम कि पारः जत्रत। 
हम अबतो उनके कद्मपे अपना यनहं भरा शिर घ्चका 
चुके ईै॥ नदीं ज्व महे इतनी ताकत जौ शुक्र खाये वजा 
हम उनका ॥ किं दामे दस्तीमे युञ्चको अपने इक दामे 
वह्‌ छुडा यके ॥ वनूदसे हम अद्ममें जाकर मकीं . इए 
सामककि जाकर ! हम अपनेको उनकी तेग खाकर मिया 
` मिटा कर वना सके ॥ यदी अदनासी इकं अदासे 
जिन्डेनि बरदमहेकी खुदाई । यदी अक्सर कजा के 
जिनसे एरिश्ते भी जक उगदुकेहं ॥ यद कदो बसमौीत 
से हो रुरूसत क्यों नादक आरद उसकी शामतः! 
फिद्र तलक व्ह मसीह खसलत मेरी अयोदततक 
अके ह ॥ जो वात मानं तो एेन शफकतं नमनं तो 
ठन इृश्ने खी । रसा भला हमको द॑ख्छ क्या अव इमं 
अपनी दयरत सुना डके ॥ १५ ॥ 
दुश्त  पेमीहैका गर कस्द॒युकरंर होगा ! हरसर 
. खारपए आबिखा नश्तर होगा ॥ मेकदे. सै तेरा दीवि 
जो वादर दोगा ॥ एकमे शीशा ओर एक दामे सागर 
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[वी 
होगा 1 इलकये चश्मे सनम लिखफे यहं कतार 
कंठम्‌ ॥ वसकि मरकज से कदम अपना न बाहर छेगा ॥ ` 
दिर नदेना कभी इन संग दिल को थार । चरर रवेगा 
जो शीशा तहे पत्थर देगा ॥ देख. छेगा ` वह अगर 
रुखकी तजी तेरे ।! आईना खानये मायूसी मे शशदर ` 
रोगा ॥ चाककर डाट्ंगा दामानः केफन वबदथतसे ! 
आस्ती से न मेरा दाथ जो वादरं होगा॥ अय रसा जेषोरै 
वृरगश्ता जमाना दमसे।देसा वरगश्ता किसीका न य॒कहर 
दोगा ॥ १६ 
मीद आती लक्ष षडकेकी वस आवाजसे ! तंग आया . 
मै उस पुरसीजं दिके साजे । दिक पिसाजाताै 
उनकी चारके अंदाजसे । हाथमे दामन लिय आति वह 
किस नाजसे ॥ सेकेडां रदे जिखाये ओ मसीहा नाज! 
मोत शरमिन्दा हहं क्या क्या तेरे अयजाजसे ॥ बागर्व 
कुंज कषएसमे स॒दतासेहं असीर: । अव सुरे परभीतोभे 
वाकिफए़ नहीं परषाजसे । करम राहतसे सोयेथे नथा 
महशरका खोपफ। बाज माए अय मसीहा इम तेरे अयजा- 
जसे # षये गफकतभी नहीं -होती कि द्मभ्र तेने । 
चक पड़ता शिकिश्ती होशकी आवाजसे ॥ नमि मादु 
कानसे खारी नदीं दे कोई वात। मेरे खाशेको उट ई 
वे किंस अन्दाजसे ॥ कत्म सोरदं मदसरका नदीं खटका 
रसा \ चकन वारे दम कय सुरी आवाजसे ॥ १७ ॥ ` 


महामनमोहिनीं । ( १९७ 


फिर आई फस्ठे श फिर जस्मे दिर रद रफ पकते रै 
मेरे दागे जिगर फिर सूरे खला लदकते है ॥ नसीरतहे 
अवस नासिर यह नादकदी बकते ई ।, जो वहके दुखते ` 
रजसेहै वह कव इनते बहक ॥ कोई जाकर कहो यह 
आखिरी पैगाम उस बुतमे । अरे आजा अभी दम तनमे 
वाकीरै सिसकते दै ॥ न बोसाठेते देतेदैन रगत 
गरे भेरे। अमी कम उग्रं हर घात पर युस्षसे सिञ्चकतेरे॥ 
वगेरोको अदासि क्ट जव शफ्फाककरतदि । तो 
उसकी तेगको हम आह किस ईसरतसे तकत ॥ "उड़ा 
.रायेहो यह तजे सखन किषसे बताओतो } दमे तकरीर 
गोया वागे धुल चदकतेहै ॥ रसाकीदै तलाशे यास 
वहः दतु पेमाई। किं भिस्ठे शीशा मेरे पवके छे 
अरकतेरै ॥ १८॥ 
खयारं नवक मरजगाम वेस हम थर पटकतद। दमार्‌ 
दिलमें मदतसेये खरे गम खेटके ॥ सुखे रौशनपै ` 
उसके गेपुए शवर ररकतेदँ । कयामतदे ससार 
रास्ता दिनको भरकतेहै ॥ एगां करतीरे बुटवल याद 
किस गलके अय युवी । सदा इक आदकी आती जब 
यंचे चटके ॥ रिहा करता नदीं सहयाद्‌ हमको मोसिमे 
गरम । केफसमें दम जो षवरातोह सर देदे पटकतेरै । 
उद्धादूगा रसा्मे. धनिर्यो दामान सदहराकी । अवस खारे 
त्रिया मेरे दमन अरक्ते ई ॥ १९ ॥ 


(१५८ ) महामनमोहिनी । 


` करो इलबुके ठेजवि चमनते आशां अपना । पठे 
गर सदं हार अफ न दोगा बागवां अपना । उदू 
केर रेची लर चमनसे आशियोँ अपना । कदो य॒मे 
कि लेओ वेवफा दमसे मको अपना ॥ इई जव वाग -से 
रुखसत कहा रोरो के या किसमत। लिखाथा यों कि 
छट परछे गुमे खानों अपना ॥अरे सयाद यों चाहे तो 
जीवो जसि हाजिर 1 वरेकिन तोकं कुमरीकी तरह.करके 
निश अपना ॥ मेया जरता जी उस बुख्घुरे वेकसकी 
रुरषत पर । कि गुरुके आसरे पर यों छुंटाया खानमां 
अपना ॥ चली जव वागसे लबु हटकर खानमोंँ 
अपना । न छोड़ा हाय बलब्लने चमनमें ड निश अ 
पना न तूने गर किया अपना न लबु बागवोँ अपना ॥ 
` चमनमे किस भरोसे पर छयया खानों अपना ॥ 
सरत ` रहगई वश किंसमजे से जिन्दगी कहती । अगर 
होता चमन अपना ग अपना बागर्बो अपना ॥अलम 
कर इस कद्र रोह किं रुषवा होगहं बुलबुल । इवाया 
हाय ओंँखो ने तमामी खाु्मौ अपना ॥ मगर दिलसे 
वृतारखता अली मीहरते प्यारे को । वह इक्मे शादी 
रखताथा वरे था मिहँ अपना ॥२० ॥ 


बद दम तुम्हरे आरिजो काञ्ल्को क्या संच । 
उसे दम सांप समञ्चं ओर इसे मन सांपका समञ्च ॥ यदं 


महामनमोहिती. (१९९) 


कमा तसत्रीरे बेहृदद यह्‌ क्यो मूंजीस निसबतःदे \ उसे 

वकं ओर इसे सावनकी इम - कालीय समप्नं ॥ 
घटा ओर दकं व्याह सयो घराकर इनके निसवतदे 1 
उस्‌ नगं समन ओर इसको संुर्की घटा समच ॥ 
नवाताते जमीसे इनको क्या_निसबत युआज्‌ अछाह.। 
हमा आरिजको ओर कङ्लको दम चर्छे हम समन्चे ॥ 
गलती होगहं तशवीह यदभी एक तायरसे । इसे रमात 
ओर उसको चश्मये अवि वका समञ्चं ॥ जो कदिये यह 
फकत मकसूदथी खुथरो सिकन्दरके । यदे वजा -इसे 
ओर उसको गूसाकां असा समश्च ॥ अगरहै भी परसंदे 
खातिरे वाखा न अवितो ! उसे वक्ते नमाजे सुबह ओर 
इसको अशा समश्च ॥ जो इन तशवीशें सेमी दाग उन 
` दीनो आतारो । उसे कन्दीरे कावः इसको कावः की 
रदा समञ्चं ! इकीर इन सारी तशबीहों को रद्‌ कृरके यह 
करते 1-संवेदा इसके सम ओर उसे ह्रे खदा 
समञ्चं ॥ २१ ॥ 


। गफ़रुतसे बाज आया जफाकी } तलाफीकीभी 
जालम्‌ ने तो क्याकी ॥ य॒ज्ञे उम्मेदथी मिहो षफाकरी । 
वरे जाछिमने जब्‌ देखो दगाकी ॥ अभी इस रासे को$ 
गयाहै.। कदे देतीरि शोखी नस्त पाकी ॥ साने उपक 

से उड़कर । खुदाजाने दमारी खाक क्या.की ॥ त्न 


(१५००) मृहांमनंमोहिनी 1 

रतनी चेरी बद सषाकी 1: बिगडने परभी .ठर्फ 
उसकी वना की ॥ पिरि यारसे दूना. इः इश्क - 
मरज पदता गया] ज ज दवा की॥मरीजे इश्क ये अच्छ 
न होगा ) तवीर्ोने बहुत इसकी द्वा-की ॥ मरज.अपना 
नदीं अच्छ इमा कुक । तमामी उर ईैसनि दवाकी ॥ 

-तंवीषो क्या दवा करतैहो मरी । दे दीदे सनम सूरत . 
शिफाकी ॥ इ मँ ददं उफतसे न अच्छा । तवीवोनि _ 
बृहत्‌ मेरी द्षाकी ॥ ठगी गेकर श ये दिलर्वाकी ॥“ 
मंहीनोतक मेरी ठुखत रिराकी ॥ न आया चैन इकदम्‌ 
बर्छमेभी । घटा की रात ओर हसरत वटाकी ॥ दमारे 
आने दिक को न छेडो 1 क्तम ठ॒मको तो अपने खस 

` की ॥ नहानेमे जो अत्रे जरफ टपका । उलश्च कर कानसे 
विजली गिराकी ॥ दासे छटफ आरिज पर दिरुकी॥ कि ` 
बदली चांदके सदके हुभाकी ॥ सँवातीे इमं इ यरी 
ठाकर । कष मिन्नत न क्यों वादे सवाकी ॥ तपे र््फते 
उ६ू क्या २ जख । हकीकत खुलगई रोजे जजाकी ॥ 
मेरादिरु केलिया^ बातों वातं । चरो बोले न वस 
सुमने दमाकी ॥ मिरे बोसे रकीवोके इजारो । भला 
समने तुम्हारी कंया खताकी ॥ न॒ आओगे,जनाजे पर 
अगरतुम.) रहनी इह मरी तमसे शाकी ॥ अद्म याफ़ 
यरं करये सनमहे । चली जातीहै द्यां खलकत खुदाकी ॥ 


महामनमोदिनी 1 (२०१ ) 


सवा जख्दी 2 वरद्‌ जाके उनको । कि हालत. देखलें मरे 
निजअकी ॥ िंसीने गर कहा मरतारै मोमिन । क 
म स्याक्म्रजी सुदाकी ॥ २२॥ 


निगहि यार हमसे आज वेतकसीर फिरतीरै । किसीकी 
कुछ नहीं चरती कि जवं तकदीर फिरतीहै ॥ कभी तो 
सच खवेगी उसे गोरे गरीगाँ तक । कि स॒दतसे हमारी 
खाक दामनगीर फिरतीदेतेरी तक्व।रका यह हमसे फिर 
जावे तो फिरजावे । हमारी खाक कव कातिलतरै शमसीर 
फिरती है।मकामे इश्कमे शाहो गदाका एक सतवादिजरेखां 
हरगली दरंचेमे वेतोकीर परतरे ॥ तेरा दीवाना जसे 
छुट गया सहराये वदशत । वगेरे की तरदसे दंढती 
तस्वीर फिरतीहै ॥ सरकदि मेरी ओंखोमे क्या याराने 
रफ़तःका) जो नजरेक तरे दरएककी तसवीर फिरतीरे ॥ 
मैं उस्‌ ठेटीका दीवाना ह जे। सहराम अय गाफि | 
वगर अपने मजने की लियि तसवीर फिरतीहै ॥ २३ ॥ 


, कटी ग॒नारमे उग्र सारी इलादी तोबा इलाही तोबा। 
मे वन्द्‌ खाकी तु रव्ववारी इलारी तोबा इलाही तोरा ॥ ` 
यनाहकी गठरी धरीहै शिरप्र कदम जर्मतसि उगडं ` 
कयोकर । कडी है म॑जिर ओ वोज्ञभारी इादी ॥१॥ 

कवरकी सस्ती फसाने मरकव खतर फरिश्तोका पहटी 
भजिल । यह घर अकेला वह ` कत्रतारी इटादी तोषा 


(२०२) महामनमोहिनी 1 


इखादी तोवा ॥ > ॥ गुनाहकी - वली. .रखीहि अपनी 
गिरददे जसे इररौपे ओम्‌ । करूंगा सिजदेमे ; सर्म॑शारी 
इलारी तोषा इलारी तोवा ॥ ३ ॥ युसाफिराना . सरे 
फ़ानीमे एसे सोयके पिर न चके । सरहाने आके अजल 
पुकारी इलादी तोवा इराही तोवा ॥ ४ ॥ तलस्तटूव्र 
हुओहै यारो नकि दारियामे सरसे पातकं । ये सुर 
गिरानी बो स्मेशारी इखारी तोबा इरी तीव्‌॥८॥ २४ 
कोई हे करुकुसे शिकिश्तादिर कोई गमते सीना फि- 
गरहैये। उठये छोगोनि गमये ससन दिस नञ्यमारदै॥ 
किये जोर जल्मये.खत्तसिरके जमाना गमते इय ख॒जमे 
हिर । वले बफेसोंको तरफपे दिर अभी उस फरुकको 
गवार ॥ इई.एकवयक ये उदरापिर्योन बो गुररदे नवो 
बोस्तां । ये कदसि आगईं अवःखिजां न वो वाहेन 
वहार्दे ॥ रहे कयं न अश्कंसे चश्मनम इअाकैसा देहरी 
हाय गम } पस रोज इसीकाहे एक अलमफि उजड गयाके 
दयारदै ॥ ये बला हे गमकी गिरानि्योकेरै जिन्द्गीसेभी 
नौगजं । सुज्ञ ग्दैहे अजल करौं जो 
सपि लेनाभी वारे ॥ जो 'खुशीसे रहतेथे खन्दौँ ख्व 
वोह गमके हाथमे पुरतअब । पड़ य॒के वयकृ ये अलमम्‌ 
सव नतो सत्रे न कराररै ॥ करोहि वो फरदते नोदगर न 
अमम इतनादौ चर्भतर 1 नदीं खूब . रोना ये सखस्तर 
कि जिगरपे गमसे भुखार ॥ २५॥ 


महामनमोहिनी 1 (२०३) 


हए द्फनं ओके बेकफन उन्द रोना अव्र वहाररै। कै 
फरिरते पठते दै फातदहा न नशानहै न मजाररै । नथा 
शहर खुर्दसेभी कम सभी जा खुशीथी नथा अर्म चली 
हसी बदे सममे गमन गरन है न्‌ बदारदैा कहू क्योकि 
अपनी हो जिन्दगी कोई जाये अमन नदीं रदी । कदी 
तेग मोत खिचीडईं कीं फांसी कदी दारदे ॥ पिरे दश्त 
बद्श्त तबाह सब घुरे दिन दिखाये फरक ने । अव नदीं 
थमते अश्क रोज शव यदी शग्कहै यदी करदे ॥ नवो 
खोगंदै नवो अनू्चमन जिसे देखो गममेहै नरेजन 1 नवो 
सेरे षाग नवो चमन्‌ जहां ख्ये कषरते खार ॥ जो 
` दुशाल पशये मिस्रेगजो लेपे रखतेथे जामुल ) 
येने दृश्त गमक खरे युर न केवांरै तनपै नतारदे ॥ 
हुं नंग उम्पते मुस्तफा नदी उता सद्मा अजाघका । कहीं 
रहन जद्ददय यादा बुरे वस्तका तदी यारहै॥ कदी 
वो गजल ये अय रुवीं जिसे समके रोते मदजवीं 
वोह कौन जि्को कै गमनहीं ह्यं सवका सीना 
फिगाररै ॥ २६३॥ 


दिर मेरा चरफ सिया उस गई नागन बनकर 

बेगुना दौस्तने मारा सुश्च दुश्मन षनकर ॥ मरमिया जान 
गृहं रंजन असीरीके सहे 1 पाये इलडख्ने ये एर आशके 
 गुरुशन वनकर्‌ ॥ उस परीने ख्व गुररगपे मिस्पी जो. 


(२०४) मृहामनमोदिनी 1 


मली । ओर समे वह दहन - यंचये रोशन षनक्रर ॥ 
हाथ उठाभगे मेरे कत्छकफो वेध जो तुम । तेग प्वानुसे 
किपट जायगी जोशन बनकर ॥ बार उसने जो जनाजेषै 
भरे खोरदिये । सने जाना के परी आह जोगन 
नकर ॥ आज उस य॒ल्का अजवरंग इभा.पीके शरावः 
चम्पू माल दैमकने ठगे कुन्दनं बनकर दस्त जव तकरै 
खुदा कुछ नरह परवा सूनिस । क्या करंगा कीहै शसिदं 
मेरा दुश्मन बनकर ॥ २७॥ 
वदलीहे तूने हमसे नजर क नूढुछ तोहे पिटमे 
रुषार स्थे केमर इछ नकुछ तोहे ॥ हे उनकी सये रजो 
नजर कुछ नङ्क तोहे । देति इन्तजार सवर छनं 
इछ तूहे ॥ शाना उधर सिचा तो इधर चल्फृ लिचगृह 
खुरो कस्म कशसे येशिर इछ नङुछ तोहे ॥ सिद 
जवाबे खत स्यि आति शाद शाद ॥ वेशक सुशीकी ˆ 
आज खबर कुछ नुक तोहे ॥ तुम बद्‌ यमां इए जो इधर .. 
आकि कि चले } दिकमे खयाल ओर मगर कुठ नडं. 
तोहे ॥ परदेम दमसे पर कदी इकरारहे जहर । आगस्ताः; 
जो आजंहै घर कछ नङुछ तोहे । उम्मीद आजः.फिर ^ 
शवे फुरकतमे चुश्मे“नम । तूफां फिराने बाडा सदर ख । 
नु तो । मिर्ने रगे हमसेभी अव गहे २।चध 1. . 
. नालोक अपने उनपे असर -छुछ नकुछ तोहे क्यो करः 





| महागनमोहिनी । (२०५). 


कटूक्रि वस न्ही.आशक कदीःशरीर) तर रोतादै जो दैदे 
पहर कुछ नङछ ताहं ॥ २८ ॥ 


यारथा खलजारथा मयथी पिक्ञाथी मय ना ।लायके 
छ्ट्छा अगर चोरी गया ।ये सरापा शोखिये इनदे 
हिनाथी मै नथा ॥ वेखुदीमे छेलिया बोरा खता कीजे 
सुञ्आाए़ । ये दिरे बेताबकी प्यरि खताथी मँ नथा ॥ 
नौतिवानीने बचाई जँ मेरी इस दिजमे । कोने २ टठती 
फिरती कजाथी मेँ नथा ॥ मेँ ससकता रष्गया ओर 
मरगये फरदादो केस ! क्या उन्दी दोनोके दिस्सेमं कजा 
थीमेंनथा.। भनिप क्याहृंजा वह आपका इसने 
शवाब 1 ईसके बोखा वो सनम शने खुदाथी मे नथा ॥ 
ए जफुर दपर मेरे यह दाग केसा रहगया । खने 
बागे यारमे खल्वे खदाथी मेँ नथा ॥ २९॥ 


स्वरीदरि इतां जिस द्रजा गम लेते तो हमक्ते। क्या- 
मत तकतो ठेते कमसे कमलेते तो दम लेते ॥ कलामः 
अल्लाहको जसे मुसल्मां चरम ठेते । यहीं एक वोसये 
ख्ये सनमस्तेतो इम रेते ॥ जो दम विस्तर न- होता 
वौ कववि सोखफी सूरत । उसे क्था कृरवरं शवभर वहम 
ठेते तो दम लते ॥ जवाने दासे छले ये सुज्ञ वदश्रीन्नेः 
कते । कि तेरे पव पडपड्के कदमटते तो हम रेते ॥, 


(२०६ ) महामनमोहिनी । 


खुदाकप्ता गर एवन्‌ आशुकके दिल इखानेका । तो फिर 
बदला बुतनिषुर पितम ठेते तो हम ठते ॥ गोहर .सीपीते 
पत्थरकी तरह काटे बदरपानी ! अता करता जो वो उतर 
के्म-लेते तो हमकेते ॥ जोक अय शाद सौवारीभी 
दोते-वो सेरी दै । अरी अल्छाहदी कहकर जनम रेते 
तो हम लेते ॥ ३० ॥ | । 
--भयि उल्फे जानाकी अगर ठेते तो, दम रेते । वलयं 
फन केता जानपर रेते तो इम ेते॥से क्या कामां वो 
बेखषर कयो भुतं िरता । दिरे गुमगर्तेकी अपने खबर 
छेते.तो इम केतेन लेता मोर कोई सौदा षान यत्व ` 
तका । मगर छु जान अपनी वेचकर सेते तो हम रेत ॥ 
कोई क्या तेरा करता नले करतेरमरजातताजो बदला तञ्च 
से चैकी नेषर छेते तो दम छेते॥नहोता दमसे दम बिस्तर 
अगर त्र तेरा क्या जाता । तड़पकर करवट द्यं रातभरलेते 
तो हमलते ॥ नहोता कोई मित्नतकश तेरी. शमशीरका 
दरगिजाये असँ सरपे अय बेदाद गर केत तो दमङ्ते॥ 
लगाया जाम मय होगे उसने हमको रछक.आया.। के 
वस उसके रवका अय जुफ़ररेते तो हभ कते ॥ २१.॥ 
-तीसीर तेरे इश्कने शद्चपर जरी नकी भ ( क्‌. 
नसीवेन इुछ्याव्री नकी ॥ दिलव्र ` समञ्चके दिक 
दियाःउसके हाथमे । दिल लेगया मेरा मेरी ङछः दिली) 


महामनमोहिनी । (२०७) 


नकी ॥ अय रके यशत्तरी तेरी यूके सामने।खुरशेदनेभी 
जरसे छ दमसतरी नकी ॥ नजदीकथा केप सिकन्दर 
ख्वे हयात । अय खिर दहं तलक भलार्क्यो 
रहवरी नकी ॥ ३२ \ 
- वहारं अतिरी नकेशा जमगया गु्शनकी महपफिलका।. 
समनका स्वका इमरीकी युनचेका अनादिल्का (भ 
दा एकका दोका नहीं उन सबपे आशकट । जनखर्दौका 
जर्वीका चश्मका रुख्पारका तिरुका 1 उड देखकर रंग 
आफताबे रए जा्नौका । परीका हरक मेहरे एक्का 
महिकामिलका ॥ नहीं शक इस्म इशे शुलरुखों इन 
सवका दुश्मनंहे । जिगरका सीनेका जागेहजीका, रूहका 
दिरका.॥ जह्रे सुवहने सब कारखाना केरदिया अषृतर । 
फरोगे शमाका परवानेका अरवाव महफिर्का ॥ वका 
अस्छा नक्ष अवार्‌ सवका दय इवाव आसां । सदफका 
मोजका गव्वासका दरियाका सारिकका ॥ परमक वादं 
रहते तमप्नाजीके सैर अकसर । सघुनदांका सखुनका 
` शञरका उस्ताद कामिलका ॥ ३३ ॥ 
फिर बहार आई चमनमें जस्मे दिर आरेुए 1.फिरं 
मेरे दामे जनँ आतिशके पर काे्ए॥ पाये नाञ्धक उसने 
जव्‌ रक्खे हमारी कत्रपर । पोर हाये संगे मरमर' रूदैके 
गालहुए ॥ सुब गरदानी रहे आमारमे जव ` इसकद्र 1 
दातोकी मानिन्द्‌ मेरे दाथमें छलए ॥ त्प .अयरश्छे 


(२०८ ) महामिनमोदहिनी + ` 


चमन्‌ नरगिश. अगरः वीमारेहे । बागमें माटीको अपने 
जीस्तके लालेहुए ॥किंसतरद खड यकायक तेरी उल्फोका 
खयाल } एक सुदतकेये कारे नागह पटे्ए ॥ जव 
शवे तारीकृमे हम इए जानांको चले 1 .अगे २ : जाय 
मश आतिशी नाटेहुए ! वाह क्या तासीरहे रुस्सार 
आतिश नागकी । शोरुए जब्वाल तरे कानके बारेहुए॥ 
याद्‌ जो आया चमनमे बो निहार बागेहस्न। मेरे अशक्ति 
र्बाटव एकं कम थाकेद्ए । वरं पयीपेकर कदाकरताहे' 
अक्सर फक्रसे । अवतो नाशिखभी दमरेः . चाहने 
वालेद्धए ॥ २९॥ 
बुल २्को गिश्तमें सताना नदीं अच्छा । 
दिक आशिक सादिकका जलाना नदीं अच्छ॥ तू 
श्वमञके मानिन्द्‌ में प्रवाना सिफतहँ । पानेकों 
अयशमां जलाना नदीं अच्छा । वोसेको तलव करने 
होवा खफा याराकहताहै ये पेगाम सनाना नदी अच्छा॥ 
त॒म कौन जो रहमभी मुद्चपर नदीं खाते । हं साकनशीं 
मुक्चको सताना नदीं अच्छ ॥ तनां म उस तकीतरफ 
खरकं सारी इज्जतरहे अछा जमाना नदीं अच्छा ॥ कं 
ताहे वो कातर मेंउसे काल कंगा। सव कहते अशिक 
कामिटाना नदीं अच्छा ॥ इस इश्कका- अपंनभीं जमनने 
भेदै सोदरा कुछ ठेली व्‌. मजन्का पैसाना नदीं अच्छा॥ 


महामनमोहिनी । (२०९) 


दिल्लेके यकरजतिदो अच्छनदीं कसे । सोते इण 
फितनेको जगना नदीं अच्छ ॥ बेफेज अमानतरह, 
इसीनान जहाके ! दरएकये अब दिक्का क्गाना नहीं 
अच्छा ॥ २३५॥ . 

अद्मसे जानिवे हस्ती तलाश यास्म आये । हवाए 
गुरसे हम किस बादिये पुरखारमे आये ॥ अगर ` 
वख्ेजदे रदमत न.वख्थे तो. शिकायत क्या ॥ सरे 
तसरीप खमदटैजो मिजाजे यास आये ॥ नप्रछ्छो 
अरे म्हि दमसे दीवारनोकी बेताबी । यहां मजमां 
` सनायाभी तले यारमे अये ॥ इशारहै यदी उनके 
क्वे शीरीकी जारनोका } मिखानेको नमकृ हम शते 
दीदार अयि ॥ खरीदारीमे आशक अपने नामों कोर 
छिखवाते । तमाशा क्या वो यूषुफ बनके बाजारमें 
अये ॥ ३६ ॥ 

कभी वन सर्वेरके जो आगये तो बहार हुस्न दिखागये। 
मरे दिखको दाग रयागये यतो क्या शगरफा खिलागये ॥ 
यदीथी इअके न अये दिर; कोह बेवफा न लगाए 
दिरःवो जो वेचतेये दवाये दिर सेो,दुकान अपनीवटागये॥ 
यदी कदताथा इमसे दमबदम, के बहार देखके भषके 
दम छुट जवके कैदे कफस से इमः तो सुना. सिजोके 
दिन. आगये ॥ वषे वयो न ओंसओकी खडी, के सुेव्वतत 


(८२१०) महामनमोहिनी !. 


अपने गले पद्ीवो जो काटे थी जो अम्बरी, तो सना 
1 पंचमे आग्य ॥ ओ अजव घड़ी थी किं जिस घड़ी 
वौ हमरे रोग ठ्गा गये! येजफा सितसका साज 
है कोई सादेव अके सुलागये ॥ ३७॥ 
किसी वेकस॒को अय्‌ बेदाद गरमारा तो क्था मारा! जो 
आपरी मररहाहो उसको गरमारा तो क्या मारा ॥ नमारा 
आपको जो खाकदो अक्रसीर षनजाता। अगर परेको अय 
अकसीर गरमारा तो क्या मारा ॥ बड़ मूजीको मारानफ्स 
अम्पाराको गरमारा । न्हमो अजदहाओङ्ञेरनर मारा तते 
कंषा मारा ॥ खता तो दिककीथी काषिर वहुतसी मारखा- - 
नेकी । तेरी चर्फोनि य्कँ बांधकर सारा तो भ्या मारया॥ 
नं वो कौटका सचा दमेशा कौल देदेकर ! जो उस्ने दाथ 
मेरे हाथपर मारा तो क्या मारा ॥ तफंगो तीर तो जाहिर 
नथा कुड पास कातिल्के । इरादी फिर जो दिल्पर 
ताककर मारा तो क्या मारा ॥ जिगर दिक दरतो पटू 
मे है अपने उसने क्याजाने । इधर मारात्तो क्या मारा 
उधर मारा तो क्या मारा॥गया शयतान मारा एक शिजदेके 
न करनेसे । अगर खख बरस शिजदे म सर मारा तो क्या 
मारा ॥ दसि बदस्वादमेथा मारना या च्म वदवीमें। 
फर्क पर जोक तीरे आहमर मारा तो क्या मारा॥२८॥ 
तञ्च हे शोक भिल्नेकातो हरदम ख्व कगाता जा 
जलाकर सखुदं उमाहं को भसतम तद्धपर रूगाता जा ॥ 


मृहामनमोहिनी । (२११). 


पकड़कर इश्ककी ञ्चा सफाकर इत्ये दिल्को । दु्ईकी 
धरूलको लेकर स॒सल्छेपर उडाता जा ॥ यसल्छा फाड़ 
तसधी तोड़ कितवे डा पानी ) पकड्,दस्त मयपरस्तों 
क गुलाम उनका कहाता जा र्न मर भवा नरस 

, रोजा नजा मरिजिद्‌ न कर सिज॒दा। वजूक्रा तोडके कजा 
शरतरेःशौक पीता जा ॥ नहो सल्छा न वन वाभन दुक 
छोडकर तू जा । इकुम नाना कलन्द्रका अनरुदकम 
सुनाताः जा ॥ २९ ॥ ५ 


 . . जफाकी इन इतोने या वफाकी । दिया दिर अषतों 

-जो मरजी खुदाकी ॥ नई शोखीहै चमे फितने जाकी । 

-तगाफएर क्यों किया गोया द्याकी ॥ हमारा ददं देखा जाय 

किस्से । इमे शारूह खिस्तीरै द्वाकी ॥ शे अनो 

गमका छना क्या । बनाकीजो मेरे दिट्पर वनाकी छह 

श रसे स्सा हे युञ्चपर । कोरे परेतो मने क्या खताकी ॥ 

ह्या उदपरभी जंग वाहम्‌ । तवीयत उस्से मिरु" 

कर लंडाकीः॥ जवाब कत्छ क्या कातिर्ने सोचा। किं 

उसको ददर रोज जजाकीअसी इकरार उस्का रोखकाथां 

` इधर देखोतो पिर दमने हयाकी ॥ फिर उस इतपर परारि 
हजरत दाग.) कसम खारईथी कार्वेमे खुदाकी .॥ ४ ०:) 


आर्कं शवे विसारे चवराये जतिदैः। ' पीते जान 
स॒गे सहर खायेःजातेरै । बोस किसूते चोरीसेःऽउसं ररक 


(२१२) महामनमोहिनी 1 


टोटिय। । इम सोहवतों के नाम निकल्वयि जिर ॥ 
जारीदे उस्‌ निगारकी गेरोर रस्म खतारगजुके घोड़े इन 
दिनो दोडयि जिह ॥ -रर्यैगे आफतावको वह अपने 
जाल्म । जत्फकि वाल धूपे सुखलये जति ॥ 
जारिमके दचेमे नदीं गोरो दफनका जिक्र ! सुरे वह 
घसीटके.फिकवाये जति ॥ मेरी बलये छे वह कते 
वस्मे । छोडो खुदकं वास्ते घव्राये जति ॥ ओंखेपे 
इस्तियारंर अच्छा न रोगा । कुछ आप मेरे दिककोभी 
समञ्चाये जति ॥ ठमको कसम खुदाकी खदाके रसूलकी । 
हमसे छिपे खत किसे भिजवाये जातिं । रेह ठम्दं 
खुदाकी कसम सच वयाँ करो । किस गख्वदनके वास्ते . 
, शु खयि जति ॥ ६१ ॥ 
आशक्‌ इर दमतेरे अय जँ नये नये ॥ रसते 
दिम वस्कके अरमां नये नये ॥ छखाँ ठम्हारी खल्फ 
५ अषीर । देखो खडे दृषदं परेशां नये नये ॥ 
त्ने अय जृं सञ्च १ कियाहै तग ।` करता रोज 
चाके गरे नये नये ॥ हीताहे जब गुजर मेरा बाजार 
हुस्नमे । मे देखत यूसफे कनओंँ नये नये ॥'हमं दिल्पे 
अपने दागै दसरत्रके दोस्तो । हौ रर खिलारदाहै खलि- 
स्तां नये नये} मजचंकी तरद उस्‌ बते छेलके इकरमे ।तप 
करखुकाहू मेभी धियां नये नयिष्ये पासभेरके जाफि- 
रके सामने! अव दोगयेहे गआपकेःख्वाहयं नये नये॥ ४२॥ 


भ. 


महामनमोहिनी ।  .(२१९) 


आमद हमरे परमे किसी मेहर्काकीहे । ये शाने शिर 
दिगारपे दरत्‌ खदाकीहै ॥ हर शअरम सना किसी चेर्फे 
रस्ाकीै । कयौ कर नहोके अपनी तबीयत बराकररै ॥ 
जो देखताै तेरे तज्म्यलको अय सनम । बे सास्ता यद 
कहतादे द्रत खुदाकीरै ॥ दोनों तरफ शुक्र शिकायत 
का क्या काम । आदत य॒ञ्चे बफाकी उर्दू जफाकीरै,। 
नादं जो तमीज करे सतर जीश्तम । अच्छे पुरै येकथे 
खटकृत्‌ खुदाकीरे॥। व देखिये सफदर फिराक 
मे ! तकीफ इन्तदामिं तुम इम्तहाकीर ॥ ४२॥ 
वोकी जदेमिं केस न ५४ हगया। अफ़साना आ- 
शकं का फकत याद्‌ रहगया † ये सख्त दिलत कत्छसे 
 माशाद्‌ रहगया । खजर चरातो ब्राज्ञए जछ्याद्‌ रहगया ॥ 
पाबन्दिोने इश्ककी यकुष्रखा यञ्च भ सौ असीरियेमं 
मी आज्ञादं रहगया ॥ चश्मे सनमने यूतो बिगाड़ इजार 
घर 1 एक कावा चदरोजको आबाद रहगया ॥ मेदशसमे 
जाये शिकवा किया शकर यारका । जो भूलनाया रन्न 
कं वदी याद्‌ रदगया ॥ उनकीतो वनपड़ी के र्गी. जान 
सुप्त हाथ। तेरी गिरहमे कया दि नाशाद्‌ रहगया॥ अय 
दाग दिद दर्भे पुरे जत्र इश्कसे ।अफसोस शौक 
, निः व फ़रहाद रहगया ॥ ४९ ॥ । 
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“ ` ददैमदोसे न पृ कि किधर वेडगये ! तेरी मजलिसमें 
नीते जिधर वैठगये ॥ दै गर जदीदकी श्यां काम 
तकरटुफका नदी।ख्वाह इधर वैढगये स्वाह उधर वैठगये॥ 
सप्त उटनेके नही।यारके कृचेसे फएकीर । एक बोपसेके ययि 
वधके अड्‌ व्गये ॥ पीर यरशिदकी कसमै कि वदी 
गे वदी । जबकि विस्तर पे.जमा खोरकमर वैरगये ॥ 


-करगया काम जो माशु सितम नेजा चका । सेकडों खगै . 


इवा बधक प्र्‌ वैरगये ॥ ५॥ 


जरा तेरा अय सनम हरसू नजर आया यन्न । दिल 
श्वा किंसमतसे क्या एक चरू नजर आया शदे ॥ छ 


नजर आया न जके त्रूनजर आया भच ! जिस तरफ , 


देखा मकरमिहू नजर आया सचे ॥ शीखमें संबुलमें यस्मे 
वगम दर सारम । इर यरिमस्ताम तदी गुलरू नजर 
आया मुञ्चे ॥ अपनादी बाहमोयमंथा इर जोथा 
इमको खयार।उर्तेदी परदानमें फिर त नजर आया यृश्चे॥ 
अवत्तरक आखिर त॒द्चीको देखता कायम मै । अशमे 
ताफशं तुही तरू नजर आया म्चे ॥ ४६ ॥ 

` गजर फारसी शखसादी!कुजा शद स्व मन याखके द्र 
बुस्तानमे वीनम्‌। शुदं य॒स्ताक चं इर २ गरे रेदानमे 
बीनम्‌ ॥ बजाय यार अगियारस्त जाये शर इमा 
खारस्त ! वेजाये रोजो शबतारस्त महेता नमे बीनम्‌ ॥ 





मरहामनमीहिनी ` (२१५३ 


हुमा मजस इमासाकी इमा दौरानमे बाकी । इजा 
याराने युस्ताफी कसज आहानमे पीनम्‌ ॥ कफन 
आददः पुरखूनं वजेरे खाक मदपरठम्‌ ॥ परेशां हाट 
मजनूनं षज रस नमे बीनम्‌ ॥ जवं बरगस्तं अय्‌ 
सादी तसष्वरक्रै द्री मजस । जबानावे अद्वगश्ता 
कसज पीरानमे वीनम्‌ ॥ ४७॥ 


'हीगा क्या दुश्मन अगर साग ज होजायग्‌। } जवके 

-वह्‌ वेमदर दमपर मेदरवौं दोजायगा ॥¶र हआ इस अहिं ” 
सोजांका कोई भोल! वलन्द्‌ ! देख ठेना खाक जलृकर 

आस्म होजायगा ॥ बो जो दिर लगरदीदै आग उुदने? 
की नदीं । चश्मेतरसे गरवे एक द्रिया रवौ दोजायगा # 
वना उस्‌ चदके इ्कडको क्यों कर जानता। टुकडेरदिख 
मेरा मिस्लो कितौ होजायगा ॥ अय जनं तेरी बदौर 
नाम भेरा आखिस्श । दस्तमे दरखार के विर जवो दोजा- 
यगा । करतेहं दावा महव्वत का जो उस शफ्फाक की । 
अय जफर्‌ एकं रोज उनका इमतहाँ होजायगा ॥ ४८ ॥ 
` ` कचेसे तेरे आशिक शोरीदा सरगये ! सव , अपने 

दमक साथ खयि शोरो शरगये ॥ मानिन्द वृकं चश्म 
जदनमें युजरगये । येभी न समक्षे हम किधर आये किधर 
गये ॥ वादे तुम्‌ न अयि तो कुछ इम्‌ नु.मरगये । कने 
को वात रदगईं ओर दिन शुजर गये ॥ छठे पै जव चम- 
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कके यह चरे 8 चदा । श्मशो कमर ननर्त हमारी 
उतर गये॥ किस्से पूथिये उस दिरृरूषाका यार। 
वोभी न फिरके आये जो केने खबर्‌ गये॥ आया न आज . 
तक कोहं छेकर जुतरावे ˆ खते 1 कामिद गये सफीरगये 
नामिवर गये ॥ रोकर का ये भनेके मरताह मेरी जान । 
ईसकर जवाब यू दिया फिर क्यो न मरगये ॥ पएरे फले 
न अके गुिस्तानि देदरमे । इम बो शजर ह बाग्से जो 
बेसमरगये ॥ ४९॥ 

मौत उस दिनके तो तुक्चसे सितम ईजाद नहो । मतो 
मरजाॐं अगर जलबपए वेदाद्‌ नहो ॥ जत्फ वो दामके 
जिस दामसे आजाद नरो । ओंख वो चोरके जिस चोर 
की फरियादं नहो ॥ घात का जरूपहे तल्बारके जर 
कँ सिवा । फीनिये कल्क मगर सुद्र से कुछदरशाद नहो॥ 
ओेरका खून बहाना मेरी तुरतपै ज्र । आवरूदार की 
मिद्री करौ बर्बाद्‌ नहो ॥ वदयुमानी भी सुदन्यतमें इ 
रोती । षो यकीहो य॒श्चे जिस घातकी इुनियाद्‌ नरो ॥ 
आदमी बहे जो चितवनेका इशारा समद्ञ। युञ्चको माट्‌- 
महमा र्युदसे कुछ इशौद नरो ॥ खाख घर्तिहं अजी दिल 
कृ पैसा छेनेकी । दमी सदहयादरै उसके जो बो सदयाद्‌ 
नहो ॥ कोस के इकादी व दुआ देतह । दागको देख 
के कदतेदै किं नाशाद्‌ नदो ॥ ५० ॥ 


महामनमोदिनी । (२१७) 


. शवनमसे शवे दि्की चल्मत नश जाती । सो शौव 

पडे तीभी यद रगत नदी जाती ॥ आहंहईं आशककी तवी- 
-यत गरही जाती।आतीदे तो आकर ये कथामत नर्हीजाती॥ 
खातीदं पते सगे तेरे दिघके.खजर । इनियासे कोरे रूट्‌ 
सखामत नदीं जाती ॥ सरजातदि ससे तेर _सोदा नशे 
-जातू । दिलजाताहे दिकसे तेरी उल्फत नहीं जाती ॥ 
अरादसे महशरमे कहग तेरे आगे । मजदृरह भै उषकी 
भुहव्यत नरींजाती ॥ वोता त्व जो हमने किया सके 
यूं बोके 1 यद हृस्नकी दौरे छटा नक्षैजापी॥ मिर्ते 
हं खदरी खाकमे दमृ.फ़कंहे इतना । इसदिरुसे दमारेभी 
छदूरत नदीजाती ॥ अय दाग इरा मान मत इछ उसके 
के का । मागूककी गारीसे तो इज्जत नदी जाती ॥ ५१ ॥ 
खमकिन नहीं फि तेरी य॒दव्बतकी ठ्‌ नहो ! काफिर 

, अगर हजार षरस दरम तरू नदो ॥ क्या फ इन्तजारं 
जो तू जस्वन्‌ नहो } किंस कामका विशार अगर आरज 
नहो । महशरभं ओर उनसे भेरी दूवद्‌ नहो । करनेकी 
वाते जो कोई युप्तगर नरो ॥ कातिल अगर न शोखहो 
खंजर अगर न तेज । रगरमं वेकरार मारा टू नरो ॥ 
चिर्वतमें तुक्षको चेन्‌ नदी किस्का खोप । अदेशा 
कुछ नहा जो नजर चारसू नसे ॥ सुखी न तेमपर निना 
तेरे हाथमे । कातिरं करी सफेद उदका खट नहो ॥ ओं 
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^ 3 
आदमी करहै षो इन्षानंहे कहा । जो दोस्तका दो दोस्त 
अदूका अदू नदोदिकुको मसल मसरुके जरा दाथ सूंधिये। 
सुसकिन्‌ नरीं कि यून तुम्हारे की च नदौ ॥ दिद मजा 
तो जवंदे जवो. सत्रावका } `दौजखमे वाद्‌ कशं नदो 
जन्नतमे तू नरो ॥ मारक दित इस्से जयादा कोई नदीं । 
क्या दिर्छगीरदी जो तेरी आरन्‌ नहो ॥ रेस कदं नसीव 
जो वो उुतहों हम कराम । इम तूरपरमी जाय तो इछ 
गुफ्तमू नहो ॥ दस्ते दुआको मरूतेहँ तासीर अशैसे । जो ` 
हाथ से हो या उत्ते वो जस्तज्‌ नहोभगश आनजाय देखके 
क मौजघं । नाञ्जक मिजाजका कदी हक्का एर 
-नदी ॥३ छागका मजा दिरे वेमुद्‌आके साथ । तुम या 
करो किसीकेों अग्र आरञ्‌ नहोयि टूरकर कमी न घने- 
गा किसी तरहजादहिद्‌ शकिस्त वव शफ्ैस्ता ष्र्‌ नहो॥ 
अय दाग आके फिरगये वो इसको क्याकरं । पूरीजो 
नाराद तेरी आरन्‌ नहो ॥ ५२ ॥ 

. अय सुखी घनश्याम षिन ये श्यामरघन आने ङ्गे । 
हाय ये काङे बराहक जीको डरपाने रगे ॥ देख कर 
कालीवस ओर आली दामनकी छटा । घनके बदले 
नयन मेरे अथु बरसामे कगे ॥ आप्तो ऊन्नासे शूरे इम 
को पाती योगी । दाय उधोजीभी सो ज्ञान सिखलने - 
रुभे ॥रूठ जने प्र कभी जो चैर पडतेथे मेरे । अव | 


मह्‌ापनमोदहिनी । (>,१९.) 
परीये चर मे जाकर ओँख दिखने स्मे ॥ फिर कभी 
हमको मिरोगे या नदीं तुम कृष्णलाल । हाय गेरी 
तुम क्रय अब प्यरिको षिसराने रगे ॥ ५३ ॥ 
. ज रोते २ हमको उधो इक जमाना दोगया । स्वार ` 
-सुञ्चको कृष्णका तशरीफ़ छाना दोगया ॥ वारे तेरी 
सुदव्यतफी सजा कैसी मिरी । देसके बदरे दम ओघ 
वहाना होगया ॥ नामतकमी हम समोका उनको याद 
आता नही । इस कदर इवरीसे उनमे दोस्ताना दोगया 1 
हम वियोगिनको भटा योगनं वनने आये त॒म). 
-क्येरि ऊधो तू जहीम दिवाना होगया ॥ 4९ ॥ 


वजरदीदै वैशी मनमोदनकी वृन्दावनके षीच ! आह 
क्याजादृ भरीै श्यामकी रागनके वीच ॥ जीनदीं क्गता 
मेस जषसे सनी वंशीकी शुन 1 आग देसी कगरही है हे 
सखी तनमनके वीचः! ओ सखी चर देखि अविं ख्वि 
रगे श्यामकी । वह खडा वशी बजाता होगा इनं 
ढुंजनके बीच ॥ कृष्णजीको चेरे रोगे सव तरफसे मवार 
वाल । चंद्रमा जिसमांति शोभा पाता उड्गनके वीच ! -. 
शोभा छनित मदन है श्यामकी गोरी दयार । एसे 
मनमोदनको रखना चादिये नयननके वीच ॥ ९५ ॥ 


सजारो स्तादे रषी कि हरस्वादिशपे दम निकले। 
वत निकरे भरे अरमां वरेकिन फिरभी कम निकले ) 
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अरे करयोकर मेरा कातिरु रहा क्या उसकी गद्नपर 1 
व सुजो चश्मतरसे उप्रभर यू दमबदम्‌ निकरे ॥ निक 
ना खुदनसे आद्मकां सुनते आदे किन । हुते 
आरू होकर तेरे द्रवसे हम निके ॥ खुदके वास्त 
प्रदा न कथिका उठा जादिद ) करीं एेसा नहो हामी 
वही काफिर सनम निकले ॥ नदीं भुमकिनि कि सीनेषे 
तेरा तीरे सितम निकरे । जो यह निकरे तो दिल निकले 
जौ दिर निकटे तो दम निकरे॥ भरम खुरजाय जालिम 
तेरी काञ्करुकी दराजीका । अगर इस तुरंये पुर पेचों 
खमका पेचोखम निकटे ॥ उलकषनेसे न दम टे न तरू 
गे वनानेसे । अजब जंजार्था जिससे न तुम निकले 
नरम निकले ॥ हदं जिसमे तवक! खस्तगीको दाद्‌ 
पानेकीषो.दमसेभी जयादा सस्ये तेगे सितम्‌ निकरे ॥ 
सुदव्बतमें नक्दै एकं जीने ओर मरनेका ! उसीकों देख- ` 
कर जीति भिस कारि पे द्म निकरे ॥ ५६ ॥ 


चौदसा सख दिखाकर मुद्को दीवाना किया । अपने 
जितने स्वेसि युद्चको वेगाना किया ॥ यादमारीमे सनम्‌ 
की होगहं जंजीरपा । जनका जाना च्य घरक 
सुताना किया ॥ दं तड्पती हिचमं तेरे नदीं इकद्म 
चयन । शमे फुरकतको जलाकर खुञ्चको पाना किय 

“ कूं नदीं रेता खवर साकी दिले पज खदौकी । वाद्ये 


महामनमोदिनी। = (२२१) 


हिका अपने शु्चको पयमाना किया 11 वरूवरीको चेन 
ओर युश्चको अलमदिन रातह । मोदिनी अफ पटाकर ` 
सुञ्चको अपसाना किया ॥ हइयकनीजकसे हमागोशी हमे , 
क्यो परता । उधोजी उस करीन उसको दीवाना. 
करिया ॥ हार दिका कहाजाता नदीं कुखभी नवल 1 
है ठिकाना सहने दिल चरश्मोका सूलाना किया ५ 4७ ॥ 


दाय धुरे कोह हरिकी खषर खाता नदीं ¦ 
जिप्तके देसे षिन यघ्ने एक दम रहा जाता नदीं ॥ ङक 
कोयल्की सश्च रगतीरै इक वकी की हक । चहचहा 
बुखबुलका अव्‌ सुश्चमे सहाजाता नक ॥ भिस्ले यमे नीम 
जोषा रोटताहं खाकपर । क्याकह किस्से कहं ऊखमी कदा 
जतानदीं ॥ होक पानीसे जर जेसी तपती मछ्छियो \ 
वैसे विनदेखे विहारीको रहाजातानदीं 1) तेरे दिति मर्क 
कृ सफर दृरोदराज । चे एकेतके भे उसके अव चला 
जाता नहीं ॥ कियो मधुकर जाय ओर उस श्यामको 
समक्चाय कर । हे निकलतीजोँ सर्मोकी अबभी आता 
कं्योनरही ॥ दिके बाइस जरा ताकत नरह तनमे रदी ! 
` सेत्रके द्रियामेअव अक्षे रदाजाता नदीं ॥ के मसीहा त्र 
। खबर जव्दीसे दां जानकराभाण सबके चकदियि तु दिल्में 
। आता कयां नहीं ॥ इश्कका सौदा नवर एेसारै कुच्टाई- 
न्तद । गाहकोसे मोट इसका कुछ कहाजाता नदीं ॥ ५८ ॥ 


(२१२) महामनमोदिनी 1 


जके मधुबन श्यामषन्द्र हमको तरसाने रगे 
समभी उो आके वरवप्त योग ्िखलने रगे ॥ पीषी ` 
रटतीर पपल्येकी तरह घनरेयामफी । नयनजल 
भर २के अपने मेह वरसाने रगे ॥ नेमे प्योरके कैसी 
रीत उरुरी हग । जिनको समञ्तिथे इम शे हमको 
समञ्चन र्गे॥ राधे प्यारीकी दशा अफसोस क्या कीजे 
चर्यौ \ परूखमसे हर अंग उनके हाय सुरस्याने रुगे ॥ कबरी 
के संग हरिसखराम करते विहार । अवतो गोपीनाथ 
कृहनेसे वे श्मनि लगे ॥ ५९ ॥ 
क्योकर सवर करेगे किसी वेखथर से दम । जस्मी हुदै 
आपकी तीरे नज्ञरते दम ॥ अगयार मिश्छ सुरमा समां 
ओं{खमे \ असिकी तरद गिरपडे उनकी नजर्से दम ॥ 
देवं तो उन्थे किसतरह रोतानदीं असर । को आज नामः 
किलेदं सूने भिगरे दम्‌ ॥ आगा शृञ्च यकीन मयदान 
इसमें । कौसरका जामा पार्यगि यरु वशरसे इम ॥६०॥ 
जो दिर कावर हो तो कोर रुस्पये जसँ ्यरो।खलश 
वर्यूही तपिश क्रूरो कटक क्यंहे पर्णे क्यृही ॥ मजा 
आता नदीं थम २ क मको रंजो राहतका । खुशी 
गमहो जो ष्टे इलादी नागर क्ट ॥ये मक्ष 
लिखादिया छालिमने भेरी रीर पुरतपर।जे। फरकतकीदो 
येतवी तो किर स्ववि गिरा क्यूरी ॥ हमेशा आदसीका 


महामनमोहिनी । (२२३) 


आदमी गृमस्वार्‌ होति ! यरी बे एेतवारीरो तो _ कोई 
राजद क्यृहो ॥ गजवं आया सितम दूय कृयामत होगहं 
व्रषा। ये पृचछाथा के तम आजा य॒श्च मरी जँ क्योदो॥ 
उन गोरंजिशे बेज केकिनरैतो य्ञ्चसेदे 1 मुदव्धत ग्र ` 
नरो वाहम शिकायत द््मियां क्यृहो ॥ नइ ताद 
जवसे सहव्तकी वद कहत । जिगर होतो एगाक्योहो 
दहन होतो खँ क्यो ॥ खदा शाद खदा शादे क्यू 
कहतेहो बाद प्र । खुदाको क्या गृरज्‌ मेरे तुम्हारे दरमि- 
यौ क्य ॥ नदी एं समतिहौ वदनम आन क्या. 
याइस । बताओ तो सदी ठमदाग्‌ से शादमां 
करो ॥ ६१ ॥ 

तड्पतेहे जिन्द भरोकी चाहत एेसी होती । खुदा्क। 
शान देसोकी हाकत एषी हतीहे ॥ जव ओखेसि' लगाः 
ताह तो पके २ ईस २कर । तरी तस्वीरभी कतीरै 
सुरत देसी हेतीरै ॥ अभीति सेक समञ्च मगर एकदिन ` 
दिखा्ेगे । कथामत इसको कते कथामत देसी हेतीै॥ 
दमारी श तेरे गमम पद्चानी. नरी जाती विग 
जाती सूरतभी उपीवत एषी होती ॥ केफनते यह मेरा 
जवे खरक देखा तो यू. बोले । रमरि चाहने बारकी 
सूरत. पेषी होती ॥ मरी महफिल गेरोस इशारे.“ यू , 
भरे अगि । सरब्वत ओँखकी ओ वेघुरव्त देसी होती ॥ 

1 


(२२४) महामनमोहिनी } 


वो देते तसरलीं ओर फिर तस्कीं ५ होती) वनी वेचैन 
ये करि तवीयत्‌ दसी होतीदै ॥ यसे वद देखतेदी दूरे, 
द फेर छेते । जो देती तो अव साव सलामत एसी 
हातीदे ॥ गजवमे जानंहै षरसोके शिकवे भूलजातहँं । 

कृभी दौ चार दिनि उनकी इनायत रेकी देर्तीदे॥ 

जृयसी वात्तपर अय दाग तुम इतना विगड़ वैठे । इसीका 

नाम उत्पत सुन्वत देसी होती ॥ ६२ ॥ 

तेरा वस्छ्दो स्वाहिशे दिक यी । अहव्यतका उल्फ- 
तका हासिल यरी ॥ तेरी तेग देखी तो. बिस्मिल ये 
बोला  गलेसे लगानेके कबिर यदीरै॥से देखकरधुञ्षसे 

कहता ये दिला बिस्मिल जिसका व कातिल यरीरे ॥ 
घो कदत मूँ देखकर आहईनेमे । अगरहै तो मेरे इका 
वि यदीह ॥ मिताव फएरकतमे गरू पे देखा । में समश्च 
कि शमशीर कातिर यी ॥ जनाजा मेरा जब सरे कत 
प्रह्वा } स्नाने कदा पदी मंनिल यदीह ॥ कीरे गुचा 
देखा जो य॒लशनमे सफदर ! तो समञ्चा कि शायद मेर 
दिल यदीद ५३२ ॥ 

-जरी वस्छपरहो इशारा तम्हारा। अभी फेसलदि हमाय 
तुम्हारा॥ इतौ दीन इनियामे काफी सद्चको । भरोशा खुदा 
का सहारा त॒म्दारा॥ ईन ओंखोकी अंखोपे दै मेवे; 
मयस्सरहो जिनके नजारा तुम्हारा॥ सुव्वतके दाब मिल 


क ~ 


महामनमोहिनी । (२२५) 

ध र (| 
खाकमे सब । यो कंते याहे इजारा ठम्हारा ॥ ईका 
वट न होती तो दिर एकहोता । तम्दारा रमारा, मारा 
तमहारा ॥ राजौ की मने भेरोकी इमे । दभा दारु 
सव आशकारा तुम्हारा ॥ ्निकक्कर मेरे व जानल 
तुम । न होगा किसीषर जारा ठम्दारा ॥ किसी 
ओरको चादताहि । बो शमन हमारा वो प्यारा तम्हाय॥ 
करगे शिफारस दम पे दाग उनसे ! अगर जिक्र आया 
दुबारा ठम्हारा ॥ ६४ ॥ 


` हम न्‌ कदतेथे कि उत्फ़तमे मजा भी नहीं । देखले 
तमे दिरेनार रदा कभी नही ॥ चोट वह इश्कमे लाई 
किं नहीं जिसका इखाजददं वद दलम उठ जिसकी दवा 
कुछभी नदी सितमो जोरके बाद्‌ आप पशेमां "कये दे ! 
आपके सरकी कसम सुञ्चको गिखा कभी -नदी तुमे 
अन्दाज मीहे नाजी द इसु भी । यतो सव डदै मगर 
हाय वफा ङछभी नदी॥ लेलिया स्वावमे बोस जो ठम्डा- 
राने । हे तो य्ह छमं मगर इसकी सजा कभी नदीं ॥ 
मिग मरे सीनिभं न दिर अय शोकत । हशरतो यासो 
तमघ्नाके सिवा ऊुकभमी नदीं ॥ && ॥ 
तरबगार फे रसा हो रदीहे । मेरे दिरके. सर यह 
वल्‌ दोरदी ६ ॥ खदाजाने क्या रंग लाए जवानी । अभी 


| लेते इन्तदा हरदी ॥ मेरी चश्मेतर उनकीं शल्फै सिया 
+ ॥ र 





(२१६) ` महामनमोहिनी । 


से । खनक आज काटीषरा हरी । परस 
वस्लमें परदेहं । मगर फिर. सतप लता हरदी ॥हः 
अये महशर उठत दमको । केयामतमं आएत षपाः 
सोरी ॥ मे देखत वह आशक तेर । सदाः 
खृदाईं पिद दोरदीरै॥ मै दाग देकर वह कहते शोक्त : 
तेरे पिकी कीमत जदा दोरदीदे ॥ ६६ ॥ कि 
क्या कृदा इस उस्तजूमे उमकेो क्या मिरु जायया 1 
आप क्यार दढने से तो खुदा मिलजायगा ॥ मिर्डका 
त॒मसा इसीं ्षको चलो भंडी सही । सैर तुमसे कमतो 
फो महर्का भिकजायगा ॥ मेरे मरजाने पै हो उनकी 
वला को रंजो गम । भै न हुमा कोई मद्यसा दसरा मिर ` 
जायगा॥दाल्देतेरं वह यह कहकर सवाठे वस्टपरारफ्तः२ 
तैरे दिकका गदभ भिक्जायगा ॥ नीम आतारै रसा 
कीजे उनकी ज्॒फ़से । कुछ दिठे गमगर्तःका रस्ते पता ` 
भिर्जायगा ॥ मगना वोसा मेरा ओर सर घ्चुकाकर वस्छं 
मेँ । हाय वह कहना तेरा मिख्जायगा मिल्जायगा. 14 न 
तरकीपर वह जेशे जवानी भाजकठ) अव खुदा बहि 
हमारा य॒दआ भिलजायगा ॥ नके इरजाह मिमे सारे 
माद्यकंसि दम 1 कोई ती उसमेते आखिर वावफा मिर 
जायगा ॥ रश्कं यह मानेरहा उनसे सवाठे वस्ल्क्रो 1 
सवादिशे दश्मनसे भपना खदआ मिकजायगा.॥ कड 


मृहामनमोहिनी । (२१७) , 


है मापे दिक सलामत चादि । दढरगे ओर कोई 
महलक्ा मिलजायगा ॥ दिलके शम दोनेमे शोकत इसक- 
द्र क्यं फिकै । एसे क्यू घबडारहेहो खोगया 
मिलजायगा ॥ &७ ॥ 

ख्वतते नाला जो निकाला होता । अशँ बालाः तरो 
वाला होता । मद्मों उनके यहाँ आनेका । कोर पदद्तो 
-निकाख होता ॥ दिले सद्‌ चाकवचा वार्दी बाल 1 
जर्फने मारदी डाखा होता ॥ सचते क्याहो जिगरसे पेको। 
दिले अरमान निकाला होता ॥ अय मसीहा दमे 
आखिर आकर । मरने वेको सम्हाला होता॥ मारडाख 
दम्‌ रुखसत तुमने । हाथ गरदनमे न डा दोता॥ इशे 
जेहि यः दिरु अय शोकत । . इसको पदमे निका- 
लखा होता॥ &८॥ 

दति तीप्षराभाग समाप्त । 


--<>>- 





1 श्रीः ॥ 
महामनमोहिनी । 
सौथामाग्‌ । 
[प , 
( नारके गान ओर कड्‌ भापाके गीत ) 
दादरा! 


प्यार मोहनियां निभाना दोगा।गम जो होगा उठाना दोगा ॥ 
प्यार” ॥ मर भरके जामे शराबे मोहव्वत पीना होगा; 
पिराना होगा ॥ प्यार ०॥ आशकको वोसा शीरं ल्व 
पर, देना हीमा; दिलाना रोगा ॥ प्यार ० ॥ चर्च तो दुनि- 
याके यीं रगे, दम न होगे जमाना होगा ॥ प्यार ०॥ 
गजट । 
दिके नादकि इम समक्चाय जीये) ,. 

हिमे जिनके जान चरीहै नवो अदे सितम बुर्वाये 
जोँयगे ॥ रिरे ° ॥ 

सस्त पत्थरसे जियादाहै तेरा दिक काति 1 

इई आसान न जँ वाजकी सश्किर कातिर॥ ` 

उफरे बेददं सितम येशञ जाहि काति । 

नक्रिया जिव गया खेडके विस्मिल्व्प्रतिर 

दृहाने जस्म पुकारा किया सातिल काति । 


| 


महामनमोरिनी । ` . (२२९). 


क्रिसे जसे जिगरके यह च्व दिखाय जये ॥ 'दिे 
नाको हमे ०॥ 
ष्न्रा | 

प्यारा प्यारा बना घना जोबना ॥ 
तं .वाकी सबरिया तू खदे मोरी जनिर्यो, मैदारी,. 
[हारी हारी हाय हाय जाने ; 

वाकी खबरिया त कदे मोरी जनिय । 

प्यारा प्यारा बना वना जोनना ॥ 

दढा सारा नदी नखा वेरईैमान ॥ 

, इधर उधर उगर इगर चरत फिरतहँ ल्कान। 
वाकी खचरिया° ॥ 
सितार खानी । 


काहे केरपवि जख जानी जान हम सव तुम पर 
वारय । क्यों करसे वेकरहै, कर २ से कट परसो 
साजनके आवनकी आस । गशनमें पएूलनके जोषनमकों 
देखो तो मतकर तू दिर्को उदास ॥ कहि कंलपावे ° ॥ 
चाहतमे राहत आफत सुसीषत एकतमे हिम्मत न हार । 
दो दिनके सर धुनके तिन रके चुन उुनफे मतकर तू 
दिरुको उदास ॥ कारि कर पावे ० ॥ 
सितर खानी। 
पिया षिन रतिर्यो दमारी केश्ना । मिद्‌ तो कैसे मिदं 
जनके वर्म । अमी तो वहरे खुदा चौद वरमह । 


(२२३०) मृहामनमोहिनी । 


कदो पपृहयासे पी पी ररैना ॥ पिया०॥ मितो दे 
मिदं अंखके _इशारेसे । गाना पके मिं दके 
वहानेसे ॥ कदो पपद्यासे पी पी रैना ॥ पिया०॥ . 
दुमरी । 
सरतिया दिखाजाओ छेक स्या । 
दो°-राय दई केसी भेदै, अन चाहतके संग । , 
दीपकको भवे नदीं, जल जल मरत पतग ॥ 
ताङ्‌ तारी नजरिया, वजरिथा गर्यो सर्वैरिया)) 
सुरातिया दिखाजाभो० ॥ 
मसी । 
ह्या आनेमे खास वहाने हए । जान अने ०॥ अरदो 
बे हिजाबः तेरे पीछे वेताब हआ दवाना खरावतञ्चे चाह 
तो अपने विगाने. इए ॥ द्यौ आनम द 6 चाल निराली है 
मतवाली, जोन युद बरसे जीमनि्ेकि तरसे जी बाह. 
वाह वाह्‌ । तुद पदलेसे हमतो ये जानेहुए ॥ दयो अनिमि ०॥ 
टूमरी । 
कामनियां काहे खदीहो, चल्के करो ना सिगार ! 
चरके करो ना सिंगार, वने दिलदार प्री रुखसार ॥ 
कामनियों ॥ उमेगके संग अंग सजायाः दग नायाः रंग 
जमाया बाह वा वाई०\ अहा रसीटी चवीरी छकीरी 
हो नार । दिरुमिर चये सब गुख्जार ॥ कामनिर्यो०॥ 


महामनमोहिनी । . (२३१) : 


सितार खानी । 
रेषे धोखा देनेवारे, भने लाखो देखे भारे 1 एसे राजा 
की आबादीको म गेरत नगरी जने था) उसमें एेसे जोद- 
र निके, क्या जनिं था क्या जानं था। छोडो छोडो एसी 
बात करता त्‌ केसी बतिःतोषा तोवा वारी तोषा, केताः 
टरं सौबारी तोबादते रेमे दमः तेरे दाओ समक्न हमः अजी 
जाम जामो दैखो मालो \ रसे घोचा० ॥ एेसे चार- 
कीसे आनेवाले, बेवाकी दिवकने बारे चरसे 
उरञ्ाने वारे, जारोमे उलश्चाने वारे । भने काखों 
. देखे भले ॥ एसे ॥ 
चूरनका ठटका 


मतो दिष्टीसे आया । उम्दा उयदा चूरन लाया । 
जिसने मेरा चूरन खाया ) उस्ने दिरसे शोक मिटाया॥ 
चूरनखाते - सब बंगाटी । जिनकी घोती दीडी गी ॥ 
चूरन वकीट लोग जो खवँ । खर्वा साफ हजम कर जा 
. बाकी शयुकराना बतठावे। परी डिगरी पेट पचाव ॥. 
चूरन खय एडीटर लोग जिनको अकृ अजीरन रोग 
नारकवारे चूरन खय । उमदा खेर वनाकर खय ॥ 
`बदका वद्‌ अंजाम दिर्खोय ) साय पेसा ठगलेर्जोय ४ 
आभो; मेरा चूरन केकर खायो, सस्ता वेच मत 

. घब्राओ, पेसे देदेकर लेनाओ ॥ ` 


(८५३२) महामनमोहिनी | 


सितार खाना । 
सञ्च नादान त्‌ ठे जान नाजान । प्यारी कहना मान 
कहना सान कहनामानाश्च्ने "दिके परेशान जानै रषे 
जान ॥ सज्ञे ॥ आसान घ्या रदजानाः इशवारे 
वारर जाना, जाना जाना मतकर जाना, जाने मेहे क्या 
परहैचाना । सौ जानसे जानः जीजान छुरवान पवान 
चानं ॥ सच्चे नादान त अयजान न जान ॥ सुद्धे ॥ 


दुभरी 
ओ बाबाजान जियरा तपे य्यारी बिना हारी वारी ॥ 
अरज गरज यरी तुमसे हमारी; खन खन गम तन ` 
मनक जलय) कर जनम करम अरुर्फेनस्वारी॥ 


ओवावा०॥ 
+ ` दमरी। 


प्यारे जाभो रेन वाकी योद्ीरै-प्यरेजाओ° ॥ वैरी 
आये सवेरा, आन गमो ने दिर वेरा~प्यरिजाओ ° ॥ 
जोंजों सुबहु इई जातीदै, चरी त्योंदी जान मेरी 
जातीहै-प्यारेजाभो ° ॥ लाचारीरै क्षया कीजे, आधीरात 
केरा कीजे ॥ प्यरे° ॥ 
शर । 
खुदत वने फिरा केस कभी वन वन कर 1 
सर किया कोदसा फरदादयपे दुश्मन वनकर॥ 


महामनमोहिनी । (२२३) 


रमे इश्कमें करतारहा अष्टा अष्टा । 
अब्तो मेदरकेू चक्षरमे विरहमनकर ॥ 
हाय दिनि वृर्योकर शनारं क्या करं । 
स्र दरे मन्दिरिपे मार क्या कर ॥ 
टप्पा । 
क्या सहाये सगे जो मेरा रंग । मेर रंगसे है खिररहो 
हररंग ॥ नीलमकाहै रग निराला; वराकी ऋते समके 
सो भेरा रंग पुखराजेदै हररंगसे वाला, फजल सिर्जोँपर 
चमके सो मोरा रंग खाररगसेहे जग शललाला, एसे 
बहार पर दमक सो मेरा रंग॥सग्जपरी भेह सबसे आल, 
ऋतु बेऋऋतुमे चमके सो मेरारंग ॥ 
टप्पा । 
कोई दार कहो जके, मेरी परीको समश्च । 
री खषरदे कौन खञ्च ओर ख्व कोन निशान । 
तृन्न कर्चँमे पाञजान'यदीहे घ्यान्‌, रदाद्यरान॥ कोई ०॥ 
अय पैख पसू उड पिरे तुम जगे जगे पर दूर । 
करीं नजर पड़ी बो हर सरासर वर जोह मजघ्रूर ॥ कोई ° ॥ 
सुनो खनो अय बनके द्रस्तो सनो मेरी फएरियाद्‌ । 
कहां जमा मेरा शमशाद, करो इमदाद्‌ भेह बेदाद्‌॥को$०॥ 
अय जमीं फटजा, जरा त दटजा नजर पड़ इसरार । 
` कहां पीर वददिख्दार'रे बेखारमेरीगमस्वार॥कोई ०॥ 


(२३४) -महापनमोहिनी 1. 


इवा सरामो पयामर्भहे जम तेरा नाम । 
जहां मिले बो शक्अन्दामःतुदे पयगामयरीरैकाम। कोई ०। 
गजर | 
ग्र आपकी सवातिर मेरी इनिया में यह तोकीरदो । 
गरदनमेंमेरी तौक्रीौ ओर पँवम्‌ जजीरहो ४ 
ओखोके खातिर तीरहो मिरुती गले शमशीरह । 
सी मिले फौसीरुगे, फिर मौत दामनगीरदो ॥ 
मरकरभी शायद्‌ जानपर आफ़त बिखा ताखीरदो । 
मेरीदी खातिर खासकर दौजख नया तामीरदो ॥ 
इस्सेभी षटकर बात अगर वेहमो मासे द्रे । 
मजूर, मेजर, मेजररैः मेजर ॥ 
गजट | 
हम दिर किसी परीपे न दरगिज रगोयगे । 
तो परीरुखोंसे परे घर बर्नायगे ॥. 
मंदिरम्‌ इतको पजने द्रगिज्‌ न जाये } 
हम दूर डद ईटकी मप्षजिदे बनोगे ॥ 
हम इस जगदसे दिरूके करदीको न जगे + 
जिनको गरजदो दौड इए आपदी आंथमे ॥ 
मरजयः सिरफो फोडके फरडाद्‌ वनके हम । 
शीरीकी तरख बात न हर्ेज घ्ठेथगे ॥ . 
फरहाद. सर पटकताहआ पीडे आयगा 1 
इम जान शीरीं पदलेदी अपनी ँषायगे ॥ 


महामनमोहिनी । (२२३५) 


गजट | ५ 
बदे वहारी आके पकार यल्की सवारी आतीहै । 
राजडुरारी राजकीप्यारी _ राजईुआरी आतीहै । , 
होय॒रुकारीकी तद्वयारी देश की बारी आती } 
हर हर थुठघन, गरतरे चनकरः रखो सब सरपर, फिर 
मसनदपर, वो शरे बरतरदिखुबर सरवर,अखतरे अनवरः 
ध खुशतर, यखको खजिर करे, कदम उसप्र धरे; 
जोह नाडकतर गुलसेभी वटकर ॥ वादे बहारी ° ॥ 
टप्पा । 
सयां काहे पयां तोडे छहयां प्यारी छोड ॥ सयां °॥ 
हमने इनरब्री स्रबरी छोडी वाने दिख्वरी छोडी मोरी 
आश अब तोड॥ है इन्तिजारी प्यारी करे दिलदारी जारी 
दसरतेहै करजोड ॥ सो मोरी प्यारी नज्ञर दयासे कछ मन 
नधरत ओर नज्ञर करत हरदम यद मोड ॥ काहि प्र्याँ°॥ 


मेदे यकताई दरकी ध्यानम पड़ी । मोदे ५ वो 
मौला मोटा, आरा ओखा बारा, बाडा शने वाडा वो 
प्यार दात्‌॥मोदे०॥ माटी विन चमन, चमन बिन मारी - 
क्यामारी क्या चमन रहै । जां विन तन, बदन षिन 
जँ क्या जानरहे क्या बदन रै॥ मोहे ०॥ जवन षिन फवनः ` 
फषन षिन जोबन क्या जोबनस्याफबन रदेदुरुद्‌ विनदुल- 
न, दुलहन विन दूरह+क्या दुला क्था इत्दनङदे॥मो०॥ 

<-> " 


(२३६) महामनमेोहिनी \ 


घड़ीमे जिपदम नरो कमानी । चने चरकी जोपिसानी 
जो रामरो चक्की इछ्निशानी।तोफिरनिकम्मीरदैकमानी 
इसी तरह ये घड़ी जहांनी। है ओरतो मदमे चखानी ॥ 
नहो जो दोनोमे एक जानी । तो फर निकम्मी रहै ये सनी॥ 


अपतो दुनियांकी घड़ी खञ्जको चखानी चाहिये । 
दिरुके चक्रके स्यि कोई कमानी चयि ॥ 
विनघड़ी चरुनेके सव पुर्जोपे जंग आजायगी 1 
जब्‌ निकेम्मी होगहं इनियाके क्या काम आयगी ॥ 


खव तेरी बात अव भेरी समञ्चने पारे । 
तू क्रमानीके स्यि चक्रसी जो चकराईं हे ॥ 
देर कारे नकम फिर किसलय उदरा ३। 
खद बखुद्‌ तेरे शये धर वैडे न्यामत आई ह ॥ 


~< 
जव के केलन्द्र बन वन फिरकर बद्र लेकर अति ॥ 
तारी बजाना निशदिन पल छिन वैद्रको बतेखतिर ॥ 
तुने आकर क्यों दिखाये मोहे व॑दरवाके सेल । तूने०॥ 
भोरे माले मनको नभाये तोरा खेर, 
इन्सानोे केसे पाये दैवानाोंका मेल ॥ च्रूने° ॥ 


---<<>् 
कर ठम्हारी इपयियाः कहा इमारी शार ॥ 
कहां जरासी स्मलेयाः कँ बडा रूमाल ॥ 


। महामनः , (९३७) 


वह तुम्हारी सिरद्‌ रद, जहा हमारा स्यार ॥ 
कमरके सामने छगनका त्रदं कंगाल ॥ 
अरी आओ अंधियारी नजर बनवा डाल । 


वदन मेरा चंदा चरन तेरा गंदा, तेरे फेम अयि न दा; 


जनम फिरवा डर ॥ अरी ° ॥ 

तुम्हारे कोरसे सावितंहे ओरते कैगान। 
मगर कामीनकी खातिर ये मदं काहे दाल ॥ 
देखतेदी इस्न ओरत विकबिराते रदगये 1. 
शद प्र मक्खीकी सूरत भिनमिनते रहगये ॥ ` 
अरे ओ मतवारे नजर बनवा डाल ॥ 
का तेरी दोषी कँ मेरा जामा । 


भरे जमिषै टोपी अमामा सभी विकवा डाल 1 अरे ओ 


म 


€> 
आतिशै इश्क वहेह जिससे समन्द्र जलजाय 1 
एक. शरर जापड़ पत्थर म तो पत्थर जलनाय ॥ 


परे परवानाहै क्या शमे स्वे जाना पर । 


ग्र फररस्ताभी कोह आय तो शह प्र जलजाय.# ` 
तन यद्न फूकादिसा उयते एरकतने मेर । .. 
क्या अजह जो मेरे जिस्मसे विस्वर जरुजाय॥ 


“ <<< 


इश्की आरा कातिल बनकर मार मार करता । 


` तन मन सारा आखिर धुनकर तार तार करता ॥ ` 


(२३८) महामनमोहिनी 1 


आशक प्याया काफिर्‌ बनकर दीनस्मार करता ॥इश्की०॥ 
इको मारा बन वन फिर फिर जनि जार करता॥इश्की०॥ 
तनमन रजकरगअनधनत्तजफरःमजदयेरदकरःअनयुनीषन 
कर, पड़कर गिरकर द्र द्र फिरिकरः निशदिन मरकर कं 
दिनि मरकरः खाविरे दिर जानिप्तार करता ॥ इश्की ०५ 
न बोरो तारा तारा, बौताराहै न्या नबोले ताय तार। 
वो्ओूकाताराःनसीर्वोकाताराःखदानेउतारा॥ नवोको ०॥ 
चन्द्रे दाग कारा, सूरज आग सारा, चन्द्स्ररजसे प्यारा, 
चन्द मूरजसेप्यायानसीषोकाताराःखुदनिउतारा॥नवोलो ° 

स्र कदगी कोई दसके दिन । 

मै गन्गार नहीं ई यद खनहगार अघि । 

-मजरतरको देखिये लेखाकी अंखसे। 
वामिकको देखिये उनराकी ओंखसे॥ नषीलो° ॥._ 
--<~>-- च 
म इखिया नहीं आईं माईरे । 
शाने खुदाई मोहे खंचलाई,टूरपे खाक जमाई भारिर ०॥ 
राखके अन्दर आग दवीधीआज दवन उड्डईिमारैरे प गा 
=<> ध 
हिन्दी गायन संह ( नास्फ ) 

कियो कठिन तप आरी स॒रलिया तारदीते इरिने यरखधारी। 
मुरी निज तपके फर ङीन्दे त्रत्मा सुद्र इन्द्र वश कन्दे । 


महामनमोरिनी । (२३९) 


चेतनैसोजडकरदी्दे,अधरनयचटीषिहरेप्यारी॥करियो ०॥ 
एक मेय हरि विपिर्सो पर्वे, ताते इतनी सृष्टि उपि । 
हरियाकोनितमंत्रषुनवअचरजभयो कारी प्यारीपकि०॥ 
इरि व्रज मै नित वेु षजारध तीनरोक धुनस्न.सुख पाच । 

त्रीलाटमनावे रजको वासमिटैः बनवारीप्यारीप्रकियो° 


<> 


नाचन छागे बनके मोर › बद्री किधरसे आयी ॥ना ° ॥ 
यह कालीय आतीरै, मेष गरजे घनघोर॥वदरीकिं ° ॥ 
जायी नदर यटशनकी) पानीकरताअपनाजोर॥बद्री ° ॥ 
कै प्रमसखीसनप्यारीदेखत्त छरजेदियामोर।॥वदरीकि ०॥ 


--~<-@>~ 


` नाम हमारा चौपट सिरर मारत कर जमाना हम । 

डा वैर ओरं फूटसे रखतेहै गदरा यारानां रम ॥ नाम ०॥ 
, महाराज कञियिग जके सचे दिरुसे तविदार । 
चेद्‌ वचनसि बटकर मिनत उनका फरमाना हम ॥ नाम ९॥ 
खुदा हमारा रूपया ओर अपना दीन खुशामदहै । . : 
सष जानते ह अहमक;जरदारो को फएसखाना हमोनाम९॥ 
ज्मण क्षनीवेश्यके रुडकीं को सिखखाकर मयस्वारी । 
रोरर्वालोका मसते रहते सदा खजाना दमानाम० ॥ 
भटेमानसोके ख्डकौका करदह सत्यानाश्‌। . ` 
वी खगखनीका दिखाकर चंड इक जताना हम्‌ ॥ 


(२४०) महामनमोहिनी । 


विनपिया मोहि कल न परतः मनमे रहत यही अदेश । ` 
जुवना्चरतजियसजरतःपातीनलिखी न मेजीसेदेशावि # 
कैसेकै पियाको दरश पां विरहा सतताये जरीरे जाञ। 
निशेदिनि जिया तलमलात, जस मेरो. सवगात ॥ 
वसन रँगाडं सेरी बना, अंग विभूती बीन वजार । 
अवकेषेसेन अवै जो द्वारःकररटं योगनका मेश ॥विन ० ॥ 
कासो कहो भे मनकी व्यथा, जवसों गये ङीनी न सता। 
जरत २ पीटीरे पड़गहजवसेवारूम गये विदेश ॥बिन ०॥ 


“ ---<<>>-~ 
इमे जिन रोको, कपट त्रत धारी । 
मो मनमेयह सांचन भावतः स्ट श्याम य॒रारी ॥कपर ०॥ 
दूरहिते कयौ बात बनावतः बोखो बदन सभारी ॥ कपर ०॥ 
हाय द्रैविधिकोकहा स्वी, चमसुरअवतारी॥कपर ब्र ०॥ 
द्वारपाटबन मबुराजाभये,कूरङरिरुकुविचारी॥कपर ब ०॥ 
अयि बड़ वन““मिश्र "देशसे, मोगतभीख तिवारी ॥कप ०॥ 


ग्रीतिमें तेरी दे मनमोहन अव सव जगको शडि । 
तात मातर्‌ इट कुटुमसे वरण सम नाता तोडदिषप्रीति ०॥ 
तन मन धन सब तञ्चपर वारा ब्रजवासिनसोनेह विसार । 
तेरे बिनानदीं कोपियाराः नेह त॒म्दींसे जोडारै॥ भरीपि०॥ 
निशदिनहो ममह्दयनिवासीः में तवरूप खधाकी प्यासी । 
रोखध वेगश्यामअविनाशी"क्यौदमसेदमोडदिौप्रीति ०॥ 


मृहामनमोहिनी । (२४१) 


इमे दोतीहै निरखेसे भारी व्यथा ये विचारे क्था ये विचार। 
दैशोककोकारणदंशकहा ये विचारैक्यायेविचार ॥ इमे ०॥ 
डो ब्रह्म सनातन खलूदरनाशन दीनदयाटटु सुजान । 
माता पिता नहि फोर तुम्हारे मिज न शु अमान ॥ 
ही मायाकारी सबगुणधारी तारन भक्त अपार ॥ दमं ०॥ 


~~ ८>>-~ 
छै मुरी नेकं घजाभो रसिया ॥ छे ॥ 
पीताम्बर परो बनवारी; वनमाला गर विच गिरिधारी ॥ 
शिरघार युकुट कद गाओ रासेया ॥ ठे ॥ 
रुन रुन रुन नूपुरुन बजा ह धिग छषिद्र्शदिखाओ। 
मांखनको चुराय ठे खाञओ रसिया ॥ ठे 
द्रश दिखाओ पिया श्याम सनेदी,मेम सखी मग षर येदी । 
यमपुरे मोहिं बचाओ रसिया-॥ ठे युरटी ० ॥ 


~~ <> 
क्ले नवर किशोर कैजमबनमे आरी ॥ 
राधे,पियाको युख निरखत जसे चैद्रचकोर ॥ इज० ॥ 
कारी. २ घटा छा, नाच वृन्दावनके मोर ॥ ऊज ° ॥ 
अंबपि कोयलिया बोरे, चातक बोर एक ओर ॥कुज ०॥ 
करै प्रेपससीः वम दौड › मेरे चितके चोर ॥ ङज० ॥ 
<> 
आके याद तेरा रुखवेगा बवालपन्‌ ॥ 
दिनि र्‌ सुसं सतवेगा यह तेरा वारुपन॥ आभाके०॥ 
श्‌ 


(४२) महामनमोहिनी 1 


चरे = = 


जव घरम्‌ वेढेवेटे लगेगा न मेरा जी ॥ | 
तब तवहं धीर छर्वेगा यहतेरा बाखपन एके ॥ 
जो जानां तों जाञो मगर यह विनयभीरै ॥ 
क्या फिर कोई दिखावेगा यह तेरा वारुपन ॥ ` 
माताकी आत्मा तड्पतीरै षिना तेरे ॥ 
इनकी अमिन बु्यावेगा यह तेरा बारपन ॥ 
~< 
बस मेरे चङे अब प्रान ॥ 
कपरी इटिर दगा क्यों कीन्दीं कहर मन गन ॥ 
उश्चकतः; धिञ्चकतः तरुफतः बिलपतं, करूपत निशिदिन 
परुछिन तोबिन, जर जर वल बरु दुर्बल निंर; 
कृपाकरो सगवान ॥ 
[परय मकि ५५ 
वेग खबर रीजो मनमोहन प्राण हमरे जतिद्‌ ॥ 
निरपराध नरि दोपनेकटू नाईक मारेजतेदै ॥ 
प्रेमकी चौसर बिखीथी जीते अब पीछे पछतोतेई ॥ 
माल जो हमने जमाकरिये वई दावपे ` दारेजातेरँ ॥ 
` जो पददियो सोई दम रीन्दं मेम तुम्हारे मई मगन ॥ 
मोक्षं परमपदं पाय जीव कडा जगत उतारे जतिरै ॥ 
हाहा विनती सुन दशंनदो यद कठोरता नर्द नीकी ॥ 
नादितो सवके प्राण मिन्पिय पिया संग तुम्हारे जति ॥ 


मृहामनमोहिनी । (२४३) 


हाय प्राणप्योर आज बज छोड जँयगे ॥ 

छोड़ जोयगे सख मोड़ जौँयगे ॥ दाय ० ॥ 

कैप जालमे फासिके पले अब छोडहे कूर ॥ 

देखोरी छेको आयो, मथुराको अष्ूर ॥ दाय° ॥ 

डोलन गदिन २ कोःआदी फिरिवो इजरुतान ॥ 

हरेगी नित चित्त दमारे कान्द्रकी युसकान॥हाय० 

प्य॒रि विन जीवो नहिं नीको कैसे राखे प्रान ॥ 

वरडमिुसबययना जले यदीरूदे मनन॥हय ° ` 

` मधुराकी नारिनपे रीन्चे ओर नदीं कोह काम ॥ 

" चलो पकरि जनमे रान रथ षेरं सव वाम्‌ ॥ ह ०४ 


साधो हम वेरागन दरकी । हरकीरे, गिरिधरकी॥ साधो ०) 
उन्‌ बिन रोकं खाज तजि दीन, घ इध रदी न चरकी 
वन २ फन २कुख हारी गय्यिं नगर नगरकी ॥ साघो० ॥ 
उठींजो प्राता ग्रहकारजको, आंख दाहिनी एरकी ॥ 
कुशङ न मइ गये पियप्यारे, वारल्दं मधुपुरकी॥सप्मे०॥ 
अव. यमुना गिरि प्राण दीनिये, रने राह उधरकी ॥ 
परे मिभ हम प्रेमफंदके शरम श्यामसन्द्रफी ॥ साधो ० ॥ 


रोमं बन चरीह ` माटिनि्यो ॥ 
ठे हाथमे छदी चरकत मरकत ज्यो ङे कामिनियो॥ 
भ श्यामा बनके आई . वागे भीतर ॥ 


(२५४) महुमनमोदहिती 1 


पला गुलाब मोतिया चमरी ुशतर ॥ 
चहुं ओर षोलते मोर गरजरहे इन्द्र । 
चमकत द्मकतहै वैरिन दामिनियोँ ॥ ° ॥ 
करीं सिरी चमेटी अर्वेखी बेलीसी । 
करीं गंदा ग॒ख्दाउदी कंर्गी सेटीसी ॥ 
करीं चदीं रुता वृक्षनपे रसै मेरीसीं । 
वन ठनके चरती सेर करं भामिनि्या ॥ ले° ॥ 


"~~~ 


तुम्दारीरी खशीसे खुश द्यां अपनी रना क्याहै । 
दिखो जौँ लीजिये इसमें मं उघो गिला क्यार ॥ 
पोथी पदं २ जग सुओ, पंडित इआ न कोय । 

३ अक्षर परमके पटे सो पाडत होय ॥ 
जो उसको जानतेहँ जानना उनफो रहा क्या ॥ ३ ॥ 
मृपति सेन संपति सचिव सुत कलत्र परवार । 
करत्‌ स॒बनको स्वप्र समः नमो काल करतार ॥ 
गरूर दश्मते इनियाये दू पेशे कजा क्या द ॥ २॥ 
भरित नेह न्वेनीर नितः वरसत सुरस अथोर \ 
जयति अपूरव घन कोः, छलि नाचत मनमोर । 
करम उस उतर रहमतका न प्ख दमये क्या क्यदि॥२॥ 
भगा यमुना सरसती, सात सयुदं भरपूर । 
सुरसी चातकके मते, विना स्वाति सवर. धूर ॥ 


मृहामनमोहिनी। ` . (२४५) 


जो तेरे हके उनको किसीसे वासता क्यादे ॥ £ ॥ 
जगत जनायो जदि सुकर} सो भ्रषु जान्यो नाह ५ 
ज्यो अंँखिन सब देखिये, पे आंखिन देखी जाहि ॥ 
जो हो साफ आईने दिक तब खुले नरे निहा क्याे॥५॥ 
सर घते . पक्षी .ठ्डः ओरे सरन समाहिं । 
दीन मीन बिव पके, कई रदीम करटा जाहि ॥ 
करम कर या न कर हमको ठिकाना दसरा क्यांहै ॥६॥ 
काहु न उतरत चटृत जब बढ़त मोद नित नित्त । 
अहोधन्य धन प्रेम मद्‌, पियतहि उमगत चित्त्‌ ॥ 
अरहमन कोई क्या जानं कि इस मयका मज्ञा क्येऽ 
छावनी । 
मनमोहन व्रजराज सोँवरे क्यो महयाको ओेड़गये । 
दिखके लीला, हाय ! क्यों ईमसे नाता तोङ्गये ॥ 
वीच बुढीती निडर किन जीवन सकृ दिलोड गये । 
करके भाया, भागे सवं ेजवात्तिनके फोड़गये ॥ 
माताको ` तरसाय प्राण वावकिं शाय मरोड गये। 
दिखके लीला, हाय. क्यों हमसे नाता तोद़गये ॥१॥ . 
अब जीन कठिन भदै इुदैश कटो केसे जीने । 
आश कोन कीः कोः अव जोय शरण काकी लीने ॥ 
ममि बारम्बार कौन माखन मिश्री किसको दीने 1 
हिय दहरतदे, अरे निदेयी एच द्रथन दीने ॥ 
र्न 


(२४६ ) महामनमेदिनी !. 


शबला ब्रजटारु बा वारनसो क्यों यल मोडगये । 
ईखाके टीस्‌ हाय्‌ कयो मसे नाता तोडगे ॥ २॥ 
बृ सेन वह हसन रन दिनक मोको मति कपि । 
विना व जननिको प्राण यह्‌ कैसे कपावे ॥ 
वेग खरल धुरली वारे भियत नाहं मोर कंपवि । 
चरै प्राण अव हदय क्यों दोत विकर. मत धुरा ॥ 
कहा मधुर मधरा को माखन खाल वौ जो ` दौडगये 
दिखके कीलाः हाय कयो मसे नाता तोड़गये ॥ ३ ॥ 
मिटा उकदना व्रजवाटन्‌ का वंदा आना जाना । 
जानका जाना, रहा कोई जाकर उसको सम्ाना ॥ 
भीकरी जो करी सुवन माता का मखा क्या तरसाना । 
यह रिसियानाभ'मिश्र' "को अव न कमी सुख दिखलान्‌॥ 
कष्नाथकी गदीशरण दुख अव्युण खख करोड गये 1 
दिखके लीला हाय कयो हमसे नाता तोड़गये ॥ ९ ॥ 
छावनी । 7 
आयो वरन अक्र छर तिन कान्ड व्र बातन्‌-दीनि । 
ससिघुनो गोपिकाआज व्रजयाज गवनमधुरा कीनेगटे ०॥ 
ना सुदाय यद भूमि गोप गोकुर यद सव लागत फके । 
ससि रुगत भयानक धाम विन श्याम सुपर प्यार, जीके॥ 
वोरुतपिकं शुक वृथा युन तर परिविध पवन मन नाह भा॥ 
सखि दुख उपजवि इयाम छथि वार वार हदय आन 


महामनमोहिनी । (२४७) 


उरत्‌ विरहकी इक, कोकिला ककं २ दियं धड्कपे । 
सखि जिय उरपवरे, गत शाशे किरन तेजतंनदहकवि।। 
होय मिलन कवः प्राणनाथ आगमन)ह्याम आर्नद्‌ भीने 1 
सखिःसनो गोपिका आज व्रनराज गवन मधरा कीने ॥१॥ 
समत विटप मधुधार वारि बरसत वरदन घनधोरदै 1 

सासि सुदित जीव सब हमे विधि विरहं वारिनिधि बेरेहे ॥ 
रिम चिम वरसते नीर पीर तन बठत जीय उमगत आरी) 
सखि देद घराघन्‌ गगन मन उडत दुखितबिन बनमाी॥ 
उमड़ते आवत्‌ घटा गगन सखि काम्‌ प्रवर दर साज्योहे। 
हमे जान श्याम विननिवरुजनन्यथन ईकतिन्ह बाज्योहे॥ 
करत्‌ प्रपंच सखि प॑चषान धृतशान बिविध अथष लीने । 
सखि सनो गोपिका ] आजव्रजराज यवन मधुरा कीने॥र२॥ 

मसी । 
पुमबिन नितम्यारेषिकलरहे'बिकटरहेविलपायरहे॥ तम ०॥ 
छनदिनपल्युगदिवक्षकटपअरुमन्वन्तरसमअचररे ॥तु° 
कदाकेदीजोदखदमपायोःतुमङ्वजाग्रदअचलरे.॥ तुमं *॥ 
दादाखारषक्िजारअवनितनवजेडीयुगरुरे ॥ तुमे ०॥ 
विश्वनाथपरदानयदीदो..मिश्र''लखतघकमररहे॥तु °॥ 
< हमर { 
महन प्यारे सुरलीवारे करहु कृपाकी फेर । 

बिहरहु निशिदिन'परुछिनिजीदन, मगन मगन द्रनश अक्‌ 


(२४८) सृहामनमोदिसी ! 


प्रशन ॥ भिरे यदी मति परस्पर, सुन्द्र नवल 
किशोर ॥ मोदनप्यारे० ॥ १ ॥ विश्वनाथ कर सनाथ जन 
को, तनको मनको अर भक्तनको । दौवर नरवर. यदुवर 
प्यारे, “मिश्र'' कदत करजोर ॥ मोहन प्यारे ° ॥ २॥ 
<> 
नगा मान्‌ । 

भ्रणय वासेषे मेभ् सुखनिधि यदि चारी । ` 

एके जने मनरदैपे ताहारि इदया रहो ॥ प्रणय ° ॥ 

एकान्त ये एके मजे, कभ न द्वितीय भजे । ` 

पवि सुख सरोजे, विरजसे अरदो ॥ प्रणय ० ॥ 

नतुवा ये अबुरणे, अंशकरे भमि भगि ॥ 

विराग तार घटे सोहागेऽजातना सहे इस्सदो#प्रणय ०॥ 

रागिनी ईैमन्‌ कल्पाण-तार जरद्‌ तितास । 

पिरद हेमन्त गततः सुख वसन्त आइ । 

भाव भेन्चु जवने रसं तरु मंदरि ॥. 

निराशको अशागेरो, आशा मलय्‌ रिरो । 

विषाद तुषार राशि, आनंद तापे गिल ॥ १.॥ 

मन आ मनो रोमा, हदि सरोवर श्गेभा । 

प्रेयसी कमल निमा, आज किवा किकिशिल ॥ २॥ 

पूटिरो कामना कलि दटटिले सुहाग आरे । 

भ्रणय पिकं काकिंरी मन कानन मोदिल ॥ ३॥ `" 


मृहामनमोहिनी 1 (२४९) 


रागिनी भैखी-ताठ जत 1 
नलिनी-एतोनदिपिरीति विधान-कञनिपिरीतिविधान। 
भूखाइये निजपति, प्ररि सम्मान-राख पररि सम्मान # 
गगने तपनवैधू, देसे तरि तोषो मषः तव्‌ खख मधघु- 
किन्तु तवं यखमधु-मधुकरे दान्‌-कर मधुकरे दान्‌ ॥१॥ 
सतीराज्ये वापकर, असतीररीति षर, तेरे स्थानान्तर- 
तारतर स्थानान्तरःकरिअपमान-ओताक्करिअपमान॥२ 
धूचाते करक तवःपूजिषो भवानी भवः मेक सखीः सव- 
आजमेरिसखीसव,करिवप्रदाद्‌-युगरूपदेकरिवप्रदान ॥३ 

राशिनी रोडी-ताटधीमा तिताछा । 
जय इरि शशि शेखर 1 
जय योगीश्वर, एर तनहरःसषे युणाकरःस्वयम्भु शकर 
. व्याघ्र चासन सवेशकारीः व्रपेश वाहनः पिनाकधारी ।. 
पिशाचमंडितश्मशानचारीःभतिविभरूपितसतीशघ॒न्द्र॥१॥ 
व्योमकेश शरे पावनवारि, कैखास-कानन-शटविहारि॥ 
तमिआश्धुतोपकटधपरारिःमिवाराणसि-सरसिभास्कर २॥ 
रागिनी रोदी-ताङ बकी । । 
. रण-साजे पञ्चिनी दर चेरे ॥ 
ञकुटि नयना मार मारः मार मारः, खे फि भीषण बदना। 
पदभरे कम्पिता धरा टेरे 
श्रच्ण्डा प्रायः समर उन्मादी, असिक धारिणी, 
भयेकर शेर शुखं धु. शररे, शोभे करतछेरे ॥ ३॥ 


(२५? ) महामनमोदिनी । - 


खन्द्री सव; मातग्‌ विहारिणी-मेषे -येन दामिनी । 
अश्व~-पिठि लक्ष शशी पशि येनेर-सखठे रणस्थदेरे ॥ २॥ 


गुजराती गान) 
` केठंगड } 
पूजन गरीय करवानि जदये। ,. 
राजी हृद्य विपे वहु थश्ये ॥ पूजन ०॥ 
इमक्रुम चदन एप्पे पूजनतो, पापना पुज निषरि। ` ` 
आदर जाणी, आद्र आणी, आद्र पूरा पाड ॥ पजन ०॥ 
पावती माता, करि सुखसाता) रीञ्च करी वर अपे । 
भवनी भावट दाली तरतजः कोटिक कष्टो कापे॥ पूजन ०॥ 
खद्वेना । 4 
मुञ्च मिथ्या जीवतर थयुःनरर सोगयु, क्यं नरं सास 
क्यम दिवस्‌ दोहला जथे, थग शचं माह ॥ रेक .॥ ` - 
आ पारुवनो आकार, असीनी धार समाननं रगे । 
पण केरे हदय नाहं कतल, मीडङ़ नव भगे 
आच उपरनी ठेर, टेहैर जो . आगे} . 
वानि नाग कृरे दिर. श ठीक जिव जाणे ॥ 
ष स्ट | ट 
सावे ख्वाय एमज ल्वी, आम केषु । 
थाय. पदु कटौ दुःख सेवे 1 
पामी पीड़ा . दिकर्मांहः वल्यां रेषे । 
पाड चकली अगनी मांह बन्यु एवे ॥ 


महामनमोहिनी । (२५१ ) 


नाहि पापी जीषड़ो जाय; हवे थाय, दील दुःख धारं ॥ 

मन वे नहि कारं जप, जीव क्यम गरं ॥ युञ्च०॥ 3 ॥ 

आ हीरा मोती शणगार, करे दिर मारः गम नं जार्ये। 

छे खानपानतो ञ्चर इवे शुं करिये ॥ 

आ चंदकान्त सम मणी, खाहाय तेतणी मने खगेछे। ,. 
आसितलकार उपचार आग भासे ॥ 
आसम घने समश्चाय अरे, मर बानो । 
नवसूञ्चे कारे उपाय कच करवानो ॥ 

छ ताये य॒ज भाग्य नो खरे खरवानो । 
कयम करं सवे उपचार, जगी ठरवानो ॥ 

जो मौत थाय तो ठीक, काहे मनवीके) नाहं ईं पा ॥ 

ष्व्याचं आदुख थक, अज छे बाद ॥ युञ्च० ॥ २) 

छेषरानो बड़ भाष, छँ दु खाव एम दिक आव। 

पण मनं सुमतो पियप्राण काण अहि ठखदि। 

छेमुने घणा मन कोण जोई ठीक जोड, वरीनेरर्चँ! 

खञ्च प्राण ईश पथराव, जिगरथी जार्च ॥ 

मर युभ्केवरः गाय तुज युण तने गवराष्चुं। 

तुने जणा जो कांड खोड तरत सुधरां। 

निर्मल निरथी सञ्च अमित सामि नवरष्ठ। 

कराभात भातना. भात पाक सवरा ॥ 

पण तुंजवण आंधी नार, गणं नाई सार दे क्या चा । 


(२५२) पहामनमोहिनी ! 


ओं थनार्‌ मारा नाय } गम क्या ताङ्‌ ॥ सञ्च ॥ ३॥ 
रनाय सुणी यज दाद्‌, धरीने याद प्रिया तुजसारी । 
अरिं अगवीकर आरे सने उगारी ॥ 
खर नरं तो जाशे भाणःनघुधेर हाण परीं कस्ये । 
जोद्शे खसे तजग्रेम अरज उर धरशे ॥ 
ज्यम्‌ हरिण विनानी हरिणी वाव्री भटके. 
ज्यम्‌ वियोगी चकवी चकवा विरहे नरके } 
ञउ्यम जरथी विखरी साठी जीवी नशके। 
त्यम करी मारी गती कामने करके ॥ 
ओ आव प्राणना प्राण।छक्लनी खाणः ठरीने ए! 
तं खरै मानीने पापी प्रेमनो दाङ ॥ गृद्च०॥ ॥ 
रागकी पहाडी ! 
ॐरे हाड स्वाभी ! खीरे टमि मायेरे। 
उगिमाये, ठगिमारो, ठगिमारेरे ॥ हाइर° ॥ 
इद्रे जोगी सीट ठगि मारोरे ॥ टेक ॥ 
वेदनको माष्य करो रेख हालि बे! 
उ्यूननको श्राद्धकरो दौ अड वेर ॥ हादरे० ॥ 
चिरड़ायो बामण न्योत कंद वेर । 
नीचिन जनेऊ दियो घेरि घेरि वेर ॥ दाद्रे°.॥ 
आद्ध छोडो तपण छोड पूजा ॐडि बेर 1. 
तीर्थं छोडो पितचछेडो मिच् छोडिवेर ॥ हाइरे०॥ - 


महामनमोहिनी । (२५३ » 


- दोमकी रीति स॒णों खाइ खणिवेर ! 
ट पैरी चार बैठा जगायो भिनेर ॥ हाइरे° ॥. ~; 
स्वाद स्वाहा स्वाहा करी स्वाहा करि बेर । 
¦ वु शद्ध करिलियो खूब उदि वेर ॥ ह्रे ॥ 
विदेश खसम्‌ रोई श्येणिहो सितेर । 
चेला चेली पेदा कर पड़ोसी दैषेर ॥ दाइरे० ॥ 
श्येणिन्को धमं तोड़ करो यो अन्धेर। 
इम्यरे दशम करा गाणे २ वैर ॥ हाहेरे° ॥ 
दन्यारीमें गाययीको मत्र रकि बेर। 
‹ वेदपाठ करिलिय जोतो हाली बेर ॥ दाहेरे० ॥ 
. .धम्‌ म्र हैगोच जो समाजीहै बेर! 
` पप कारि छद होवो भंगा नाह बेर ॥ हाहरे० ॥ 
रामदत्त जोसी ढं छ गड होई वेर । 
राम नाम जप्‌ छियो गडो हेड बेर ॥ दाद्रे० 
'अरे हाईरे जोगी त्वरे गिं मारोरे ॥ 3 ॥ 


<> 
काफल पाका चैत, मेरी छेका; 
भगा भंगी ऋतु आई गे प्रजा मेरा मेत मेरी छेखा ॥ 
नेनीतारु  धोषीयाट ` मारो चीतला मेरी छैला ॥ 
मजाक चांदी सैन इ्लकन्‌ पीतल मेरी छैडा ॥ 
अलभे स्ट गी हारो . वीन मेरी छख ॥ 
रामक राज निरयो जोषन क्या चीज मेरी रेल ॥ 


{ २५४) महामनमो्हिनी ¦ 


मारजांगा भसियारे बारी दारो कोय मेरी-ैला ॥ 
रुद्राक्ष मारजमि ते जप॑नैरयो, मेरी छेखा ॥ २॥ 
--<ॐ>-- 
महारषए्ीयगान । 
~ भत्ति । । 
इद्योयानीं सुद्र रुतिका, उगवे नाव तियचे प्रीती ॥४०॥ 
उरष्णेनठतीइतरल्ता, परिविरहाधितदी बादृत जाती ॥१ ॥ 
दुःख शोक अशैचीवृठी श्या मेखीचे पोपण करिती ॥ २५ 
आङ्गिरज्या तरखा स्यासदवसतीःरमतीःखगतीःमरती ` 
आपत्तीचा वणवा पेदे त्यांत हिला नव पुष्पे येती ॥ ४॥ 
, क्षमा शातिची सहन शीरताः दिव्य फी रुतिका देती 
काम मोह विप तरू निरगेःकरपकतादी नएट न होती।६।१। 
तः ` ~<> ॥ । 
उदरं वगडं नाचू या मजादी न येद उथां 1 ॥ 
भीतिम्‌ वन्धन-रानमोकटे । र्मेक मनतो-प्रीति केटी १ 
रानस्तवरे-गाणेगेटे ! पावि. मेखी-आशा गेरी ॥ 
. उं बाग नाच यां। म्रजादी न येेठ उं! ॥ 
नी .पाल्वी-नवी टवरवी । थंडी चेते दिवस्‌-उलगङे ॥ 
९ खेर १६ नवीवी 1 तेणे दिन ते-नवे शोगले ॥ 
जष्ण्डं ज्ञान या 1.मजादी न येहैक उदां ॥ 
शीतिपर्ज्ं ये वेगे । नवीन मोडी पांत आटी ॥ 


महामनमोहिनी । (१५५) | 


भ्रीतिस बन्धन-रान मोकठे । रमेटं मनतों प्रीति केटी 
उदु बागडंनाच्रूया । मजादी न येह उदयां ॥२॥ 


<> 
अगेरजी मान । 
एकग हितकारी माईडियर वैरी । ८ 
खिविरेरु एन्डत्रेव वीशैर टैरी ॥ एकिंग० ॥ 
युडस्पिट माई सिन टाप खड । 
गुड आर देम विुनाथ आफगाड ॥ एकिंग्‌° ॥ ३ ॥ 
<-> 
एन, एगेन एन्ड एगन, आद काग टूबी सिगिल एगेन ॥ 
भ्यन आद वाज सिगिक, माई पोकेट डिड जंग ॥ ` 
आह लागि द्रूवी भेरिड एगेन 11 91एगेन एगेन एन्ड एगेन॥ 
„ अहिमेरिड ए वाईफ ओदना म्येरिड ए वाहफ भयन्‌॥ 
अर भेरिड ए वादफ, शीवाज्‌ छेग आपः माई खदफः 
आह खग टूवीसिगिर एगेन॥२॥९गेन एगेन एन्ड एगेन॥ 
माई बाइफ काटफीवर नेक्सड,माईैवाईइफ काट फीवरनेकसडे 
मां वाद्‌ काट पीवर, अ!§ डिडनाट रीष हर ॥ 
आई रंग टवी सिगिर एेन।॥२॥एगेन एगेन एन्ड एगेन्‌॥ 


अरथी गान । 
हाजिर हितकारी तरर चरर च अल्छाह । 
ऊर बरीद्‌ बो दफा सुल चछकाह ॥ 


(२५९ ) महामनमोहिनी । 


उजसमू विर कसे $ुरल शन म्वदीति । 
उफवा विनाथ अक्द्‌ द्र मतलब वसीते ॥ हाजिर ०॥ 
<> 
र मारवाड गान) 
मं थारे दिगा प्रगे म्हारो राज 
इद्धाको सुजश म्हररे देश गाहयाछ गुणियां समाज ॥ म्द °॥ 
महेतोवशी र्दारेचरण शरण विचराखो म्हायीखाजापम्द०१॥ 
~~<८>>- 


न 


साजन म्हारा मन राखो थो मदतो पियो । 
साजन मदमे ण घणा केतिक दू वणाय्‌ ॥ 
शचदन.रणमांचदृन वाकोवार्‌ नखालीजाय॥रेषोडो ०॥ 
, आप र पिय चाकरीरे कि घर वैदूकं 1 
या बमा म्दको साथ ठेवो नरी कर डालो दो दक .॥ .. 
ेथोद्धेमदतोपियो। साजनमारामनराखे भथोड़ोमदतोपियो 
८ ~< 
। कनौरकी गान्‌ । । 
छुलचांतिगरी दितकारी फट्‌ । 
फकरंवी मौज केच उद्‌ ॥ 
दीनरिवा तिनरी सकर फटी 
फर विश्वनाथ चकजून उरी॥ ल ०॥१॥ 
2 <-> ध 
कृष्ण तँ मोहि मोर लियो 1. 


ग 


तेरी कृपाति मद्नगढ्‌ जीतो तेरो जिवायोनियो॥ कृष्णा 


मृहामनमोहिनी 1 (२५७) 


उमड़ी सेन महा मनमथकी अधरामृतरि पियो । 
अवक्योक्रोयभरीरीमानिनि कीन्दोकृठिनहियो ॥कृष्णा०॥ 
तरी कृषति गिरिवर धारयो दावानर अचयो । 
रापषिकविदहारी वाम विधाता कदाको कहा भयो ॥कृष्णा०॥ 


न> 
रद दम भश वासर दुखपाय । 
पल छिनर पतात रुद्नकरिजियकीजरनननायारदै ° 
भरमवृश त्यागि स्वणेकी मूरति, रोह कियो अपनाय । 
अवसो पाय विरदकी दावा, मोहि जसयावत हाय॥ रर ॥ 
जैसी कियो सो अगे आयो, कादे मन पछताय । 
तव आनंदं लियो मोदीभारे, अव दुख रेह अवाय॥ रह ०॥ 
केवह कि वद विधु वदन देवि हँ, वार २ हरषाय। 
मिश्र होय मन खदित केव तोदं कंठ लगाय लगाये 


~< 
रागिनी होटी चार भापार्ओक्री काफी तार चाचर ॥ 
( संस्कत ) दे वृषभाय मारी । त्वमा प्राणादपि प्यारी ॥ 
पाहि परिये मां कामन्यथायां युखं विधोमंदहारी ॥ 
मा ऊुर मूच्छित तीक्ष्णकटाकक्षीनों गिरिधारी ॥ 
त्वया सह इजविहारी ४ हेवृष ॥ ३॥ 
( अरजी ) रौपिदरटी दी रीवर यञ्ुना रोद सो ये फारी ॥ 
लो रीष छेकटस नाइटटी अप आन, 
शादनिज्ग मून इस्ययी । सिषटद्न वाहं सो सारी॥हे वृ१॥२॥ 


(२५८ ) महामनमोरिनी । 


(पर्सी) वक्ते कौ राहत दे भरजततिररप्त जं शद तारी 
` द्रहिजरश दे मोनिसो इमदम करदम गिरयो जारी ॥ 
विरजो शद फस्ट वहारी ॥ हे इष०॥ ३॥ . 
{ हिन्दी ) तीखी किरण माकी जसे तैसे तेज कटारी। 
तो विषे मोदिं छागत देसे चन्द्र ओर उजियारी ॥ 
. कंडे मप चन्द्र विचारी ॥ हे वृप० ॥ ४ ॥ + 
इति चौथामाग समाप्त । 








श्रीः । 
महासनमोहिनी । 
पाचर्वोभाग । 


--~<८>-- 
` प्रमप्वाह्‌ । 


हरएकसे तो इस चेम जाया न जायगा । 
पटुचा.मी गर कोड तो पिर आयान्‌ जायया॥ 
दि रख न कदम्‌ अव तृ रदे इमे दरगिज । 
यह वार मृहव्रतेहै उठाया न जायगा ॥ 
मम खाये इस वात म दावा न कीनिये । 
दिररिश्तये उल्फतमें वैधाया न.जायगा ॥ 
अय चश जार दावी न कर बदर इश्कसे । 
` दिर सोखता हमार। बुञ्ञाया न॒ जायगा ॥ 
लशनमें इमारे न कदम डार्यि सवा! | 
हमर शंचोका दिर मसे खिखायान जायगा ॥. 
अय्‌ साहो इसा जिसे मारे जट्फने । 
दरगिज्‌ वह्‌ शरस तुमते सिाया न जायगा॥ . 
. ` कयौ फंसे हो तायूरे दिर दाम जलफमे । 
. पमि यह सगृ दिकुभी विगिया न जायगा ॥ 
मर्‌ मामि स्यि मांगने तेरी हार दिक । ¡¬ 
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(२६० मृहामनमोदहिनी 1 


इस तौरतो दिल हमसे लुटाया न जायगा ॥ 
विने मदु इ्कके मयस्वार जो सकी । . 
फिर जाम तुमसे दोरमे खया न जायगा ॥ 
गर ताय्रे दिर मेरा मुहव्यततके कफससे । 
उडजाय तो फिर तुमपते बुंखाया न जायगा ॥ 
खामोश जवाने कलम घन्द्‌ कर ` इकर । 
यर्‌ इश्कका दप्तरहै सनाया न जायगा ॥ 
.दिक मेरा जो तुद्च दूरे मायल नदी -दोता ¦ 
इरगिजभी म रकीवसे कायर नदीं होता ॥ 
` खुररौदो मदतितरिं निकरूते म फरकेपुर 1 
जोरुखपे तेरे परदा यह हायर नहीं होता ॥ 
जस्पेपि मेरे क्योयह लिडिकता नमक्रकीषे । 
तेगे निगदका तेरी में घायल नदीं दता ॥ 
लेजाता च्म जार फो दहो जो ऊुरतपर. । 
फिर अब्र कियः का कभी सायर नदी रोता ॥ 
पाबन्द जषा तेरे दता तं अग्रम । 
तन भरा यर मजनुकी शमायर नरी रताः ५ 
दरच॑द रा दिरुको शिखिगा कोहं वछे। 
दरिया यह जिसका कोई सादल नदी हता ॥ 
` तकदीरा असीर न होगा 1दिङे हकीर्‌ । 
आशक्‌ कोई पाबन्द्‌ दायर नदं होता ॥ 


------ 


मृहामनमोहिनी । (२६१), 


इशक क्या रहि हम इस मजैसे आगाह नये । 
स्वाबमें इश्क स्वादं कभी वल्लाह नभे ॥ 
अच्छी.वातों मे रहा करतेथ यमराह नथ । 
वन्दे कद कफसमे कभी सहयाद्‌ नये ॥ 
खद्बखुद्‌ लगगया एक यसे जो दिल ुलबरका । 
पसगया पदमे दिर देखके खम सम्बुर का ॥ 
वद सनमभी सुद्धे वसप्यार फिया करता था। 
य॒ञ्चसे दखातका इजहार किया करताथां ॥ 
जव वह शगार परीवार किया कसा था । 
दिर मये इस्नसे सरसार किया करता था.॥ 
ख्वादिशे वस्म करता तो वह चप रदताथा। 
यंचेसो फिर वह जर्षोसि नदीं कक कंहताथा॥ 
एक दिन भने षत उर किया समस्यां । 
पर न कदनामेरा छ उसके द्हनमे गआया.॥ 
नकृब.सचरा खृफ़ा होके न्‌ यँ .दिखलाया । 
जोश मे इ्कके परिभ यह ज्वौपर छाया ॥ 
. खद बद आपने अव्वर तो. आशनाईकी । - 
ओर हमने भी.न कुछ .तुमसे नारसाहे की ॥ 
ˆ एक कारके लिये .तुमने कज अदांहकी । 

- वविफ़ा स॒मञ्ञेये दम -तुमने.वेवफाई की.॥ ` 
ग्वा मेरी अरव्वतका न ख्मी माया ' 


(२६९) महामनमोहिनी \ ' 


था सुदव्बतका नतीजा यदी बस भर पाया # 
अव्वकनतो यद्ये उमने न इलाया होता } 
ओरं इलायाभी तो श॒वको नःविकाया दौता॥ 
परग सोनेको यह मरेन विद्यया होता 
शेर शीर कान मर जाम पिलाया हेता + 
` हाथ पक्डाथाजो मेरा तोन शे दता) 
पोतन रिस्तये उरुफतको न तोड़ा होता ॥ 
जिसनवश्चशेससे दिर अकिं गाया दोगा + 
रंजो मम खानेके चज ठद्चसेन पाया होगा ॥ 
अपना सर्‌ जिसनेतेरे दरे कटायाहोया ! 
हे यकं सुद्चको रहम त॒ञ्चको न आया दोगा॥ 
सैर यह आपने जोङ्कछ फिया सो खवकिया। 
दमनेभी ओर एक अस्टूवदी महत्रब किया ॥ 
अपनेःदिलव्रकी जो दमशछ़ तञ्च पाया था) 
यरी वाइसथा जोदिर तुश्पे सनम आयाथाध 
जीतेजी उसनेभी अजवस्‌ सञ्च तरसायाया । ` 


तेरी मानिन्द्‌ न पर उस्सेभी गम खायाथाौ . 


उसने धोखा दिया अर तने सदा जत्र किया। 
खेर जिस जा वहगया तभी मया सरे किया ॥ 
सुने दिरूपीकेजो उस जासेमेफिर आने ल्या 
छपर गलेसे वह कातिर यु समश्चाने टगा॥ 


महामनेमोदिनी 1 (२६३) 


वोसा देदेके सञ्च प्यारसे फरमाने लगा । 
ज्ञरासी वात पै दिर आपका घवराने र्गा ॥ 
मारकर शँ पिये मेरा जो न अयि कर्को । 
हम रोषैके जो सूरत न दिखाये कर्को ॥ 
कुछ नजर देके उन्ह ब्दास चला आया म॑। 
तमाम शव फिरा इसबात का शरमाया म ॥ 
गुहरेमीं की जियारतसे जी षहलाया भ । 
कंटी शव रो रोके इस्तरद कागम खाया मे॥ 
रहा गुममीं के फिर आराम न पायामेने। 
. हाट अपना न किसीको यह सनाया मेने 
दिम असिं यद ` जब आगई रोते रोते 
दिरुपै ओर गृमकी घटा खगै रोते रोते ॥ 
` .बाम पर वह क्या नजर आगरदं रोते रोते । 
. वकस बस सश्च तड़पा गह रोते रेति ॥ 
कमार सुद्यपे करम करतेये दौ यार मेरे। 
थे वह हमराज्ञ हरेक हारम गमख्वार मेरे ॥ 
पूछने मुञ्चसे खगे गमसे तू क्रे पामार। 
भने रो रोके कहा कत्छकी शवका अहवाल॥ 
खनके वीरे न त्र गमखा जरा अब दिको सम्दार। 
जान खोनेका तो हरगिजभी नकर दिलमे याल ॥ 
` रचे दिर तेरेको इस्तौर खिला देकेगे ! 


(२६४) ` महामनमोरिनी । 
, देख दिलबरमे तेरे तद्चको मिल देवेगे ॥ 
बद्‌ फिर उसके जो दिरुवरने यन्न बुलवाया । 
` मिरी यरोसे इजाजञतभी -तो कु सत्राया॥ 
एक्‌ गमस्वारंने इछ युपे रहम-फएरमायां । 
ठेके द्राः मेरे दिख्वरको सघ दिखाया ॥ 
शरमकी सञ्चसे न फिर आंख भिलाई उसने । 
होके शरमिन्दा ज्बोभी न दिरई उने ॥ 
जनेमन कछ यद तरीखा नदी शरमाने का । 
-फेसा शरमाओमी रम खाओगमी मरजाने क्रा 
मेरा कहना किं खुदाकोमी वस म॑द्रहुभा । 
दिलं किसी रते उप दूरा मसरूर हआ ॥ 
`ार युरुमे हा. पैदा तो वह. रश्र्डआ ! 
.देज्ञार चहकि निकटे न वह फिर दरःइआ॥ ` 
देखकर उनका यह रंग दिर्मेरा मजद्रुरइभा। 
-उठके चर अपने वाना वस अब फिरफोर इभा ॥ 
„फिर उसी दवस दिल्वरने बुलाया युवका ! - 
खुरघुजः दस्त यबारकसे विखाया सुञ्चको ॥ 
का जव भनेकि वस कीजे न खार्वैगे हम। 
.. .„ नके एरमाया न हररोज्ञ लिखविगे इम.॥. 
` , याद. ख्खोगे सने गर कदी जर्वेगे इमः। 
खरो खाखो न खिरुनिको फिर अर्विगे हम ॥ 


महामनमोहिनी । (२६५) 


अव कोर दिनकी याकातहै हमसे तुमसे \ 
ट जावैगी करै दिनम हमारे गमसें .॥ 
देखो खूव सी दिर्मरके हमारी सूरत । 
.स किम मिकतीहे कोई दमम यह प्यारी सूरत्‌॥ 
स्वावभें देखोगे फिर तुम यह विचारी सूरत । 
चले वस देख चुके इमभी वम्हारी सूरत ॥ 
म यह गोरासा बदन तमको नजर आयेगा। 
इसन जोबन यद सभी खाकृमे मिक जयिगा ॥ 
अभी रोओ न जया दिको संभाले जानी । 
आज ओर पान मेरे हाथते खार जानी ॥ 
बिगर गोदमे सीनेसे गालो जानी । 
आरन्‌ दिरमे ज ुख्दो वह मिराखो जानी॥ 
दमः; कां ठम क यद वकत कदां पाओगे। 
कुछ दिनो तक सञ्च ठम रोरोके परताओगे ॥ 
मेरा शगार. करो आप सजाओ यरस्चको 1 
-कपड जवर तुम्दीं बस आज पिन्दाओ यञ्चको॥ 
ओ्टगी ताजी शहजादी बनाओ सञ्कोः। ` 
'पर लगाम परी वनाके उड़ाओ रश्चको ॥ 
` तम परीजाद्‌ वनो ओर यहं सूरत वदलो । 
अच्छी पोशिशलो पदन छम जरा सरत वदलो॥ 
घनाओ दीरा शुचे त॒म वनो शदजदेः कारु 1 


(२६६) । महामनमोदिनी 1 


देखो आनेमे वद मेरी गरद्नमे डा ॥ 
चं हम नखरेसे तुम दमकरो मनाकर छो विगल। 
जानेमन वाते यह होजवंगी सवं स्वावो खयाल ॥ 
बाजी चौसरकी पिया आओ लगालो युद्चसे। 
जो जो अरमानहों दिर्मे वड निकाखो श्चसे॥ 
दम यदं हमदम मेरा जिसदमके निकल जवेगा । 
हेमे अक्सर तू यदौ कारको फिर अविगा ॥ 
इसतरह कौन सञ्च प्यारसे षिष्लवेगा । 

` ठंडापानी तञ्च फिर कौन भेर पिरका ॥ 
न जाने दगी यद जिद सुञ्चसे छगावेगा कौन ! 
चादरा ओर तेरे पापो छिपविगा कन ॥ 
छेके दमराः किसे जगलकी तरफ जाओगे । 
हाथमे हाय पकड यूं किंसे समञ्चाओगे ॥ 
देख तनदाई किसे सीनेसे किपयभमे। 
सुनाके शयो गजर किस्के कान खा ॥ 
थं खफ़ा होके करो प्यार करोगे किंसपर 1 
करो सुद्चसे मेरी दिरुजान मरोगे किसपर ॥ , 
किसके सुग श्ुखोगे तीजोमें मलार .गाकर 1. 
पार जाओगे छे. हमराह क्रिमे गगापर ॥' 
स्वांग.दोलीमे दिखाओगे किसे विर्खाकर + 
कदो ठे सोगोगे चोरीसे किसे छिपटाकर 


महामनमोहिनी 1 ( २६७} 


लाके बाजारसे शीरीनी खिखभोगे कंसे । 
केटेरे शीरके भर २के पिकाओभे किसे ॥ 
रामलीलामे किसे देखने जाओगे तुम 1 

ओर भजन किसकी तरफ गाके सुनाओमे चम ॥ 
यारोको उंगरी उठकर किसे बतलाअगे तम । 
“अअ प्यारी" किंते यू कहके बलाओगे ठम ॥ 
अब यह वातं सभी बस्‌ स्वा इई जातीरै। 
जानमन कृहतेये जिनको वह भुई जाती ॥ 

बातें सुन २ के सनमकी मेराजी भरआया। 
अश्क वदने रगे ओंखोंसे जिगर थरांया ॥ 
दिरुते कदने गा क्या चख यह आफत खया । 
कनसी बातका यद गमेदे सनमने खाया ॥ 
गुफतग सनक मे दिरूदारकी य॒मराह इभा । 

` पूछा बृहुतेरा पर उप्त गमसे न आगाह 
जानवर पालाथा एक उसने वह ला सुञ्चकेो दिया! 
कदा यह ताये दिरख्थामेरासो व्रनेखिया॥ 
ओर अगरश्तरी मेरी यद निशानी छे पिया । 

क्यो वीमारकी छ दिन जिया जिया न जिया ॥ - 
याद्‌ रक्खो ज्ञरा दिरसे मेर जानी मेरी। 

पासं अच्छी तरह खसो यह निशानी भेरी ॥ 
अ्षको एकं शख्स जव हाले सनस बतराया । 


(२६८ ) . महामनमेोहिनी । . ` 


देखकर फिर स्च धट किया ओर शमाया-॥ 
भने रोरोके बहत देरतकक समञ्चाया । 
-ओख खोरी न ञ्चे देखा न यह दिखलाया ॥ 
एकं कृसमभी नसुनी गमदिया ओर समं खाया। ` 
उड़ग यरु सेब फिर दमम कहो दम आया ॥ 
हाथ मलता रहा अफसोस किया रोरोकर । 
.जचूनी षनगया मै अश्कोषे यँदषोधोकर ॥ 
नींद आती नतो उः वैस्तामे सोसो कर। 
गृह, कदैवार अजर पास रेरी हकर । 
एकं दिनि स्वावमे देखा कि धरं फरमाती है 
सवरेकर अव तुशे कोहं सुद्सी मिलीजातीदे ॥ ` 
टरगया चमन हुस्न यारका अफसोस. दङरीर । 
रखाषदो कदर समन यारका ` अफसोस हकीर । 
समके लायक दृहन यांरका अंफषोसं इक्र । 
खय इम रंजो महन यारका अफसोस कीर 
स्वाषकी बात को-र्ख याद तू क्यो रोताहै। 
देखत शषसे ज्ञादिर तञ्च क्या रोता ॥ 


, .. भथमसंडसमाप्त । 





महामनमोहिनी । (२६९ ) 


फिर शु इश्कका सामेहि खुदा खेरकरे । 
- दिले कुछ ओरदी अरमेरि खुदा सैरकेरे ॥ 
बुतोके हाथमे दामे खुदा खेर कर । 
मुद्यको फिर एक जौँ खन्दहि खुदा सैर करै॥ 
` अवतो इछ ओरदी सामान नजर आत । 
खुद्बखुद गुंचये दि मेरा खिलाजाति ॥ 
इश्कृके नामसे अबतो मँ बहुत उरताह । 
जख्प पहकेदी न अच्छे हुए वस मरतां ॥ 
अश्क वहते गमो ददैसे दिल भरता 1 
खुलासा अगे भ अव हार वर्यौ करताहं ॥ 

नसीव जवसे इआ दत्र युञ्ञे उस शरसे । 
` जो जो र॒जेराहै न फु पृखो दिके बरबुरसे॥ 
मने दिख्वरके जो मरनेसे बहुत गम खाया } 
भरगया होतां पर एकर्भनँ सदारा पाया ॥ 
उसकी हमशं जो एकं शोख नज्ञरमे आया) 

उसको कुछ देखकै मे सव्रसा दिल्मे खाया ॥ 
स्वावकी बात जो याद्‌ आई तो गृम दूर हवा। 
श वह देखके कृ दिर्मेरा मसरूर हआ 

रंज सव दूर हआ ओर सुशी दिलमें आई । 

देख मु्चको वह परीवार वहत शरमाई । 

अपने हारथोसे सनम पान बनाकर छह । 


{२७०} महाम्नमोदिनी 


करालो पान बहत तुमने अजीयते पाई ॥ 
क! भने अजी य पान न ख्विगे दम। 
जो कृसम्‌ तेरृकी तुमको न खिरवेमे हम्‌ ॥ 
सुन यह्‌ फिर हाथम्‌ शमशीर उगई मेरी । 
नद्गरा होगी कषम कके यई खाई मरी ॥ 
कृहा अवकी तुञ्च किसमत यहां खाई भेरी । 
तज्ञ मजूर नथी दिरसे खदा मेरी"॥ 
कीन्यि आफ कि रसान कभी रोवैगा 
ओेरफे अनिका चरान कभी रोवेगा॥ 
कंडा मने अजी मेरीरी यद. तकृसीर इदे । 
आपके पास ज इछ आनम ताखीर इर ॥ 
` खनके यद युद्चसे सनम फिर बह वगरगीर इद 
चटफ जानाने दिक असीरफो जंज्ञीर इई ॥ 
लस बते इर रंजिश वह सभी द्रं । ` 
फिर ृलाशति सनमसे क्षे. मनुर्‌ इद ॥ ` 
का दिरषर तुम्दं गर दिके मेरी चाह नहीं । 
तो सनम हमको यी अवङ्छ तेरी परवादनर॥ 
वेवफाहसे देम अवतकं तो थे आगाह नदीं । 
[इने मेरी तेरे दिर मे की छ राह नदीं ॥ 
: इश्कसे मेरे सद आगाह खासो आम्‌ इए । 
आह अफफोसके हम य॒प््तमे वद्‌ नाम इए ॥ 


महामनमोहिनी 1 (२७१ } 
, त्ने णडा महम खत्कसे यह मोडगे । 
. इश्क दिख्बर तेरा दिर्से न मग्र छोडगे ॥ 
आप दिर रिश्तये उलफतसे अगर तोडगे } ` 
रेषा पछतौयगे गम खा खकि सर फोडगे ॥ 
{हम किंसी ओरसे हरगिज् न लगर्विगे दिर! 
एकं तुम्दारेदी तसव्वर्से बहरवेगे दि ॥ 
तुम जो कदनेपे रकीबेकि यकी राञगी । 
देखलेना किं बहुत सुप्त गम खाओगी ॥ 
जोन मानोगी तो फिर क्या मेरा केजाभेगी । 
अपना पाञओगी किया पीछेसे पछताओगी ॥ 
रह रकीवसे राड हमे कछ काम्‌ नही 
इसका फिर देखियो इनके जाम नक ॥ 
.. हमने जाना तुर ख हमसे सहन्त न रदी। 
तेरी ओखोमें वह परटीसी भुरव्वत न रदी ॥ 
तुम अग्र कती ठमसे य॒स्चे उकफएतन रदी। 
तो दहमै भी तेरी चाहत वह निदायत न रदी॥ 
विग रक्ीबको महफिठसे उठाया हमको । 
पास ङ मेरी सुरव्वतक्य न आया तुमको ॥ 
"सुनके शिकवः मेरा शरमाई वद दिर्दार कमार। 
. सेन्च सीनेसे लगाने लगीं दर वार कमार ॥ 
कटा वस २न सञ्च कीज बेकरार कमार) 


(२७२) महामनमौदहिनी । 


सुश्च दररोन्न रहा तेरा. इन्तजार कमाल ॥ 
अवक युञ्चसे घडी तकसीर हई माए करो । 
इग्की बातें यहे छोडो अजी दिर सोफ करो॥ ` 
अहो पेमां इए हर वातका इकेरारं हआ 1 
बस बह ५ भेरे दिरका खरीदार इआ॥ 
च्म बीमारका फिर दिर मेरा वीमार इमा 
अज्ञ नौ यह युजञेइद्कका आजार हआ ॥ 
हया रकीकसे दिल युश्चको इलाया हररोज्ञ \ 
बिठके शते दीदार पिाया ` हररोज्ञ ॥ 
मिरी दमतसेतो रकस अदावत .ठदरी । 
. फिरतो मेरीभी दमेशः यदी आदत. खदरी ॥॥ 
द्रेजानानकी दररोज्‌ इवाद्त -ठदरी। 
एकदिन घरमेरे दिल्दारकी दावत्‌ ठदरी॥ 
उठगये जवकि सनम खानःसे सव मेरे हरीफृ 
चद्के डोलीमे सनम धरमेरे खाईतशरीफ ॥ 
उत्रीं डोलीसे परी षर मेरे ईसते सते ! 
गहै वह रंगी मदेम मेरे रसते देघते,॥ 
रगीं फिर सीनेसे दिख्वर भरे .दैपते सते । 
पर्टँगप्र सोगई दिकवर . भरे. हसते दैसतेः॥ 
यार इमराजये एक लिव क्या उनकी तारीफ + 
मेरीख्वादिशै करम कर वदभी रये तशरीफ्‌ # 


महामनमोरिनी । ( २७३ 


फिर सनमसे मेरी ओर उनसे युखाकात इई । 
दोनों जानिवसे हसी ओर खुशीकी वात इई ॥ 


, शरमागहईै न किषीमे कोहं हकात इ । 


रात वह यास यञ्च मोया शववरात इ३ ॥ 


. हाथर्युद धके पिर आपस्मं दिर ख्गाने खे 1 


शराब हाथमे अपने उन्दं पिरने खगे 
मय पिलाकरमे दिरेयारका सरसार किया । 
नशेमे यारने. इर बातका इजृहारं किया ॥ 
फिर सरापाभेने दि्दारका भगार करिया 1 
पिन्हाके हार गिटूयारका गुलजार किया ॥ 
वदने यारे फिर इ लगाया भने । 
अपने हा्थेसि बना पान खिलाया भने ॥ 
मग मोतीमरे चल्फ युनव्वरको समार 
बिन्दी माथेपे लगा पिन्हा वोप मा हिलाल॥ 
गहना कानोमें करन का ञ्चुमकेकी वड हार 
परी नथ वीनीमे कटकनभी दिया उसमे डाला 
पचलड़ी सतलड़ी ओर हार गर्लैमे डाला । 
कठी चेम्पाकी चगत् कड़ी मोहन माला ॥ 
तिद दार्थमें दि्वरके पिन्दाये जोशन 1 
मोरतन बाज केडे पर्ची जड केगन ॥ 
च्ूडियां सथो प्री व पेली -ओैर चन । 


) 


॥. 


(२७४) ` महमनमोहिनी । 


आरसी, पोरुए व -अंश्टं वन्‌ ॥ 
स्यि ञ्जौञ्चननें कदम जानांको पद्राये छडे } 
ज्व पाजेवने पाईं तोके पेते पडे ॥ 
` कये किमस्वावी यह पाजामा अनव बूरीदार । 
जिसके उपरकेवह पिशवाज फिसमिसीकी बहार॥ 
उढ्ाईं ओढनीभी जिसमे बहुत नकृशो निगार । 
रुखे, जानोपेथी सकेशकीं दरसतिम्त कतार ॥ 
` अँगिया जोबनयपे कसी प्यारीने जरकारीकी । 
कुरती जारीकी वह परी बडी तइयारीकी (. 
` अपने हासि वना पान सिखाया उनफो । 
_ किस्साकोताह परीवार बनाया उनको ॥ 
रोष ऊुरसीपे छा अपने बिढाया उनको । 
जडाऊ लाके फिर आईना दिखाया उनको ॥ 
देख आईैनेको दसरतमं . वद आई दिलबर ! 
उसी दम -से मरी. ओंखोमें समाई दिरुषर ॥ 
फिर नये इकेको खा ताजा ` कराया मेने । 
अपने इाथोसे परीरूको पिलाया मेने ॥ 
' कभी ङुछ गाया ओर उनसेमी गवाय मने । 
, दिक दरक तौरसे.उष ुखका खिङाया मेने॥ 
` खुलगईं आंखें मेरी देखके वहं इस्नो जमाल । 
 ैघगया-दिलमें उसी दमसे उन्दैकिह खयार॥ 


पहामनमोहिनी । ( २७५ } 


फिर तरहदार नया इश्क का बाजार लगा । 
वह प्रीवार नया दिलका खरीदार र्गा. ४ 
“हाथ जिन्दा मेरे गोया व्ही दिलदार लगा । 
अव दुबारा यह युञ्चे इश्कका आनार लगा ॥ 
ज॒रफके जारमे जव फौँप भेरा ताये दिर । 
-काश्कृर बाडओपर करादिया मिसे बिध्मिल॥ 
द्रे यल्शन किंयाबद ओर बुलाया सइयाद्‌ । 
कहा उड़जाओं चमनसे किहं आया सइयाद्‌ ॥ 
हाथमे तेग दंजको भेरे लाया सहयाद्‌। 
`, कहाेने के जो सरपर खड़ा पाया सहयाद ॥ 
यानी शुक तेरे करसे नदीं जर्वेगे हम। 
वागृषोकी जो इजाजत नकं पर्वेगे इम ॥ 
वागृ्वोनि जो ङछ उस यल्की इशारत पह । 
, ओँ फ्री के चमन इवा सरसर अ ॥ 
. ओले नरगिशने गजब नाको जव दिखखाहै। 
, , फिर वह सरसर मञ्चे उस बागसे बाहर टाई ॥ 
वक्त रखसंत्‌ कहा दिलबर अगर जा्थेगे हम । 
. उम्मीद वस्ल्की रक्छेगे न रिरि अगे हम ॥ . 
, दिक किषी ओरदी दिरष्रसे रगर्विगे हम 1 
क्या मजा देख सहव्वतका उ्यैगे. इम ॥ 


के 


मृम्‌ तेरे हिमिका ररगिजमी न सिंग हम 


(१७६ ) ` महामनमोहिनी । 


काबागरहो तेरा घर सरन `घ्युका्येगे एम ॥ 
आपने रिशतये उट्फतके निभाया क्या खव । 
अवं मयस्सर द्र रोगा करा तुमसा मदवू ॥ 
जनिमन जो तेरी ` उर्फतका खरीदार इभा। 
यदी पाया के वृह वस जानसे वेजार इआ ॥ 
मुञ्चको जिस रोजसे दिख्बर तेय दीदार हुआ 
मे उसी दिने तेरे इश्कका - वीमार -इआ ॥ 
न कमी प्यारसे पर तुमने इलायां जानी । 
न्‌ कमी वस इम ` दीदार दिखाय्‌ -जानी ॥ 
सिजदः करतेदी रहे तेरे आस्तानेको इम । 
यही वहलाया किये इस्‌ दिदेदीवानेको इम ॥ 
देखते जलता जक्ष शमपे प्रखानिको हम । 
जीमे यह आता लिख दश्छ्के अफसानेको हम 
दिदे बुखुरु मेरा तुश्च गरेपे फिदा दता था। 
तरे दीदारसे खुशदिर्मं सदा रेता था॥ 
हम एकत तेरी य॒हव्वत कारी दम भरतेथे । 
आप एरमातेथे जो इर वदी देम करते ॥# 
तेरी खन्दीदगी नाजौ अदापि. मरतेर्े। 
` ओर खफा दोनेसे इम तेरे वहत डरतेथे \ 
यह्‌ न जानेथे छि इसतोर त बर छयिगा । 
ओंँख तेतेकी तरह मसे बदर . जायेगा ॥ 


महामनमोहिनी । (२७७). 


कोने हसे कहा जा चर यसि मेरीजान । 
. ठै हरगिज्ञभी न रानाथा यह दिरमे अरमान ॥ 
रफ़ीवहीके लिये था यह्‌ वस्ल्का सामान । 
कत्टपर मेरेदी क्या आपने चावाथा पान ॥ 
न भिलेा इमे तमसा कोई मदघं अच्छा 1 
जानेमन जानकी इहे तो बहुत घूर अच्छ ॥ 
यह नसमञ्चेथे किआविरको दगा पायेगे । 
कौन जानेथा हम इस्तौरका गमं खा्यंगे ॥ 
` था यकी आप यहं इस्तौर न शरमा्येगे । 
कि रकीव अयेगा ओर ह्म उठाए जार्येगे ॥ 
काषिले मग किया इश्क वीमारका दिर । 
देखना भेरा गवारा हआ तमको विस्मि ॥ 
कहके .यह उनको वहसे जो चला आयाम] 
उधरको यह न किया इतना कुक शरमायाभ॥ 
रोते रल्मी हिविकीतो फिर गशखायाम । 
जानेमन्‌ मरगया बसतेरा हू सतायामे ॥ 
जान कर सुञ्चको खफा खुद वह मेरे घर आरै 1 
बेठ नजदीक मेरे जीमे बहुत शरमाई ॥ 
देखी भने जो बहुत उनको तो शरमाने ठगी । 
देख हर वार सुय फिर वद ॒सुस्कराने खीं ॥ 
अपने नज्ञदीक पकड़ कर सञ्च पटलं ल्मी 
वोसा देदेके यञ्चे सीनेषे लिपटने लगीं ॥ 
तमाम रात परीवारका दीदार किया । 


(२७८) | महयमनमोिनी | . 


चश्मज्ञार अपनीको वस खानये दिलदार किया 
दोना याने यहं उस शवमे अजव देखी बदार। 
मेर रंगी वड मकं गोयाथा रके गुलज्ञार ॥ 
रही शव थोड़ी तो दिख्वरने वह शगार उतार 
गजरफे बजतेरी फिर जल्दीसे आ परवे कहार ! 
चटके डोर खुद भ उन्द पहवा आया । 
मज्ञा उपस शवका मेरी ओंखोमं यसे छया ॥ 
दिम दो शाद भिखा तुञ्चसे तेरा यार दृशीर । 
था तो वेज्ञर वके अबतो इअ जरदार दर ॥ 
दिलमये स्ने अव होगया सरशार इकीर । 
अब शवे वस्लका रहता तल्षगार हकर । 
अव हम यार यहं दिलदार सबारिक' रोवे 1 
खुद्‌। रकीबोके सर बार सुषारिक. रवि ॥ 
पंचमभाय समाप्त । 


1 इति महामनमोदहिनीसमापा ॥ शुभमस्तु ॥ 


-<~>- 


श्रीः। 


महासनमोदिनी । 
परिशिष्ट 1 


प्ेमप्रकपि । 


दोहा-जीषनधनकों हरनकरः मनमोहन वरनार 1 
अरो प्राणन प्राणप्रियः तुम फितगः सिधार॥१॥ 
बिना तिहार पडत; एक परह नहिं चैन । 
अरी मद्धिका सेनसज, आयो मोपर पैन ॥ २॥ 
धूमथान चष देप्रिये! जवते गई सिधा । 
. कगातार चटिबो करतः नेननते जलधार ॥ ३ ॥ 
सारी शोमा सगरे, सूना कर मम मौन। 
सहस्रा गवन कियो भ्रिये याको कारण कौन॥४॥ 
वैठत उठत चरत फिरत, आवत तुम्हरी याद्‌ । 

` विं बिन निरस भामिनी, भयो मोहि परमाद।॥५॥ 
केष फट नापरे, छट फट करत शरीर । 
तोषिन सुने षिखाषिनी, कौन हमारी पीर ॥ ६ ॥ 
-निषरू भयो अति तद मेयो, विरह व्यथाको पाय। 
हाहतोऽस्मि कदि > पिये, गिरं सूर साय॥ ७॥ 
सोरठा-केटपत प्राण अधीर) तव दशैनकी चरपरी । 
वहतं हगनसों नीर, को रासे कित जाइये # ८॥ 


(२८० ) महामनमोहिनी । 


दोदा-मनचादी निपट भई टयो आशातार। 
दाय नाव षिन केवरदि, गईं डव मेञ्चषार ॥ ९॥ 
रतनं एक कृरफे जतनः धार्यो हदय चार । 
सो दस्यो करपायतनः गया चित्त अतरिचार१०॥ 

जो मन. लेवेकी इती) तो मने कदे दीन।' 

मार विरद बरछीन बिधि, छिया जवाहर छीन ११॥ 
भयो कदचुक धीरज रमणि, समाचार तव पाय । 
देखह अपने दासकी, सरत विसर जिन जाय्‌॥१२ 
दाय गई वह निकटते, तञ सुरत नाई -जाय। 
ज्यों जक सोखै रविकिरण, तार नघूरि उडाय १३ 
यदपि संहे परिय विरह इख, कस २ किनि करोर 
तदपि त्याग ततु जात नर्हि) जीवन महा केर १४ 
दिक द्रदी अयि नरी ग्रीष्म आयो षाय। 
रपट श्प श्चकश्चोरके, तन मन देत जराय ॥१९ 
प्राणनकी आशा आमित कौन मिटे आय । 
करौँगये प्रिय मिरग, हेषिधि देह बतायं ॥ १६॥ 
तुम बिन पंद्रह दिनि अली) पंद्रह कृल्प समान । 
वीति अमित भयायने, सानहु काल पान 11 १७ 
रुद्ध रहते मन निज सवन ; नेकं लागत नाहि । 
हेविधि कबहु क डारै, प्यारीके गरबा ॥१८॥ 
प्रग २२ नदिं करप्रत+जरत गात अति मोर । 


महामनमोिनी 1 {२८१ ) ˆ 


प्यारी सारी वयसक्ो, भयो दास भ तोर ॥ १९ ॥ 
जो प्याप. आहं नतो, कदा सजये मान । 
गिरहु परहु उखरह जरहःटमको कारन कौन॥२०॥ 
कहा काम या साजते, यदि उन निरख्यी नाहि । 
यासों सब आशा परब, ख पूरि मन मादि ।(२१॥ 
जके हम उनरीं ऊपे, दीन्हा हेमे बिसार। 
फिर जीवनको राखिबो, वार २ पिक्कार ॥ २२॥ 
हाय ! चरीते भोन यदि छाय रद्ये। अधियार । 
फिरकोउ काषटरकी वदनः फैसे सकं निहार ॥ २३॥ 
सपने देखत भिन्द, निशि निदाघके मादि 1 
गुप्तमावसों हिय वसत, उन प्यारीकी च्ारि।२४॥ 
. `वांर २ अभिलाप यह, निरस वह युख फू ॥ 
ना जानें वह प्राणधन, गई हमे क्यों भूर ॥ २५॥ 
अवन २ नितं सनतः पे प्रिय आई नारिं। 
विन्‌ भृगनयनीके द्रशपर युग सरिस सिरारदि२६ 
दो ' नयनन॒सों श्चरतः दादा अविरर नीर । 
भ्राणरहे मिटिदे न अब, यह वियोगकी पीर॥२७॥ 
मनर मुग्ध फणि खोय मणि, भिरे धरणि सुरञ्चाय 1 
त्यों विन प्यारी गति मई,आज हमारी दाय॥२८॥ 
शरम करे कैसे निभे, मरम विधोहे बान। 
जाना जाति न नेके कहि, जो पावतंहे जाने।। २९) 


(२८२) ˆ मृहामृनमोहिनी । 


जन्मान्तरहु न भूलि, यह दख कठिन ऊेति। 
अतो अपियारे भवनःरद्यो नकेसेह जात ॥३०॥ 
, ्रीतिरदै नरह या जगतः प्रीति दुःखकी मूल । 
बापत मन निकसतनमुखः, याहि न चदिये भूल ३१ 
अरुणोद्य पुनि होयगो, पनि वीतेगी रात । 
- हाहा कषु न्‌ बीति, मम उङवन वरसात॥२२॥ 
पिं विन देखे प्राणप्रियः गयो मास इक वीत । 
सांस आशसों चलत, जान मान परतीते ॥२३३॥ 


किर वसंत ददै अवशि; :कफिर पए वै एूट । 
केसेहू घटिहै न क्कु, मरम व्यथाको मूर ॥ २३७॥ 
मेरे साधन सिद्धम, किंन साधो यह.बाद्‌। 
फर विषाद्‌ सव रारि इखःदियो आन परमाद्‌। रो 
ज्यां दामिनिके स्यागते, जलद जाय सुरञ्जाय । 
ज्योरी मम आशा धराकितको गहं बिलाय॥३६॥ 
वा्वार गावत अहैः को विषाद्‌ संगीत। 
करहु निषेधन मानदोःऽपजतमोरहि अति प्रीत ३७ 
या सुखमय संसारम, मावह . बारम्बार । 
ये बिपाद मरियकी सद्‌ा, सुरति करावन हार ॥२३८॥ 
भदतेहे नित चित्त को; मन मेदी यह गान। 
विधो जो याके वानिस, सो जानेयह तान ॥२९॥ 
सुभ बिन कोकिल काकी, छखागत प्रानहु तीर्‌ । 


। 


। 


महामनमेषिनी ( २८३.) 


प्यारी मारी भय भयोनिरखत बकं पिक कीरं ॥४०॥ 
कोकिल बरक ओर दरू वोदी गावहु गान । 
द्ध हृदय शीतल म्र मधुर मनोहर तान ॥४६१॥ 
रह या मरभरमिमे,, मदन सखा को लाय) 
सूते दृक्षनमें बहुरि, दीजे सुमन खिलाय ॥ ६२॥ 
कृलपत्‌ बिर्पत आज यहः पूरण भयो विप । 
अहो लडतीके विना र्यो हदय सेताप ॥ ४३॥ 
रवत नेना रेन दिनि, जप २ कृष्णा नाम। 
मृदुरो अ कव देसिरहवह मूरति घनश्याम ।। 8४ 
कोन सु अवसर कौन दिनि, कौन मास वहं होहि) 
दिल्दरदीरी द्वारे खडी निदा तोहि ॥ ४५॥ 
जाने दियो वियोग यह, सो देहे संयोग । 
, पावा तेरे नामकी, माला हरिहे रोग ॥ ६ ॥ 
तेन मन दरपन हृदयम, तमीं रहीं समाय । 
छसो कहा अपनी बिथा, अधिकं छिखी नदिं जाय॥४७॥ 
जनम जनम तव दास वन, सेवां वरप करोर ॥ 
विसरे इक पकक न तवः वैकिम भुरि मरोर ॥ ४८ ॥ 
हम प्यासे दै द्रशके, करं सदा यह आप । 
नित नव निरस सुभग छवि, करि तव निकट निवास्‌॥४९॥ 
यद्यपि जगे कृष वहु पाचु नर्‌ अरु नारि । 
तथपि सते पवर अति, छटजेवो निज प्यार ॥९० ॥ 


( २८४) महामनमोहिनी । 


परर छिनरदिवस निशे, जप्‌ म॒न कृष्णा नाम । ` 
घ्यानधे मूरति मधुर, मन पावै विधाम॥५१ ॥ 

आज विख चस घड़ी पूरण कियो प्रलाप । 

यदी हमारे ध्यान नितः यदी हमारे जाप ॥ ५२ ॥ 


दति परिशिष्ट समाप । 





पुस्तकं मिख्नेका परता- 
खेमराज श्रीकृष्णदास 
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